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अश्तावनी 


आधुनिक जगत्‌ में नागरिक स्वतन्त्रता में सभा-स्वातंत्रय का स्थान महरुव- 
पूर्ण माना जाता है। नागरिक के लिए जीवन-विक स श्रोर सफलता की द 
कुछ मोलिक अधिकार आवश्यक हैं। वहु जिस समाज-ब्यवस्था में जन्मा है, जिस 
राज्य-व्यवस्था का वाभरिक हूँ, उसमें अपनी दृध्ठि से उचित परिवर्तन करने 
का अधिकार रखता हैँ । उसके लिए अपने विचार और अपना अभिपष्राय व्यक्त 
करने का अधिकार श्रावशपक है । व्यक्त ही अपना अभिप्राय व्यकत्त कर सकता 
 हैं। वह उसकी सिजी वस्तु होती है इसलिए उसे उप्तको कहने का पुरा अधि- 
कार होमा चाहिए | भाषण-स्वातंत्य और संघ-स्वातंत्य का अधिकार इवासो- 
ब्छवास के समान शआ्रावश्यक है ॥ इस श्रधिकार के बिना नागरिकता श्रपूर्ण हे, 
जीवन प्रपुर्स है, राज्य अ्रस्थिर तथा समाज गति-हीन है । 

झपना सत समर्थन करता ही भाषण-स्वातंत्य का अधिकार है। किसी 
प्रकार अनेक व्यक्षियों का एकत्र होकर अपने विचार व्यक्षः करना सभा करने 
का अधिकार है। इन्हें मौलिक अधिकार माना जाता है । जो कुछ एक व्यक्ति 
कर सकता है, उसे अनेक कर सकते हूं, ओर उन्हें ऐसा करने का अश्रधिकार 
है । इसे ही संघ बनाने का अधिकार कहा जाता है। यह अधिकार भी सोलिक 
माना जाता है । इसे तथा अ्रन्य श्रधिकारों को नागरिकों का मौलिक अ्रधिकार 
तथा उनकी मोौजिक ह्वत्तन्त्रता माना जाता है। इन्हें राज्य-व्यवस्था में स्थान 
प्रदान किया जाता है। ये मौलिक अधिकार श्रथवा सौलिक स्वतन्च॒ता कहीं-कहीं 
संविधान द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं और कहीं-कह्टी संकेत द्वारा प्रतिष्ठित किये 
जाते है । कहीं-कट्टी राज्य-कार्य के लिए संविधान होता है श्रौर उसमें ही इन 
अधिकारों को माव्यता प्रदाव कर दो जाती है। जहाँ संचिधान होता हें वहाँ इन 
शधिकारों का समावेश उसी में कर दिय! जाता है । कहीं-कहीं संविधान अपने 
आपसे स्वतन्त्र नहीं होता । अनेक नियमों से निश्चित किया जाता है कि राज्य- 
व्यवस्था! किस प्रकार चलाई जाय | वहाँ नागरिक श्रधिकारों का उज्लेख किसी 
एक विधान में नहीं होता बरन्‌ अनेक स्थानों पर होता हैँ । इन अधिकारों 
को उनके नियमों द्वारा मान्य किया जाता हुँ या उनका अ्रस्तित्व स्वीकार करके 
उनकी मर्यादाएँ बना दी जाती हूं । 


.। सभा-रशास्त्र 


स्थूल रूप से जहाँ संविधान लेख-बद्ध होता हैँ अर्थात्‌ राज्य-व्यवस्था 
का कानन स्वतन्त्र होता है, वहाँ नागरिकों के श्रधिकारों का उल्लेख भी स्पष्ट 
होता है और संविधान में उनका समावेश होने के कारण उन्हें निश्चित रूप से 
स्थिरता प्राप्त होती हैं । सरकार उसमें सनचाहा परिवर्तेन नहीं कर सकती । 
जहाँ संविधान लेख-बद्ध होता है, वहाँ कानून के संघटनात्मक और साधारण, 
इस प्रकार दो रूप बता दिए जाते हें | संविधान में परिवर्तेत करने का कानून 
संघटनात्मक कानून होता है ओर अन्य काननों को साधारण कानून माना जाता 
है। दोनों को स्वीकार करने के सम्बन्ध में भिन्‍त नियम होते हैं । संविधान में 
परिवरततंत करने का नियम कठिन होता है । 

नागरिक स्वातंत््य का संविधान में समाजिष्ट होना अनेक दृष्टियों से बांछ- 
नीय है । ऐसा होने पर निश्चित रूप से जाना जा सकता है कि श्रधिकार क्‍या 
है । यदि उन पर कोई श्राक्रमण हो तो स्पष्ठ सालम हो जाता हूँ। संविधान 
द्वारा प्राप्त होने के कारण सरकार सरलता से उनमें परिवर्तत करने को तेघार 
नहीं होती । श्रमरीका के संविधान में सभाशिकार के बारे में यह प्रतिबन्ध है- 
“कांग्रेस कानन बताकर शान्ति पूर्वक एकशन्रित होने का और शिकायतें दूर करने 
के लिए राज्य-सत्ता से विनय करने का श्रधिकार कम नहीं कर सकती ।” * नायें 
की संविधान को धारा सो के अनुसार- प्रत्येक नागरिक को राज्य-व्यवस्था श्ौर 
ग्रन्य विषयों में भो श्रपता मत स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देने की स्वतन्त्रता है । 
धारा €६ के अनुसार -- यदि शान्ति भंग नहीं हुई हो तो, श्रोर उपद्रव-सम्बन्धी 
कानन के अनुसार तीन बार सार्वजनिक सुचना न दी गई हो तो सभा अथवा 
जमाव को भंग कर देने के लिए सेना का उपयोग नहीं किया जा सकता । ? 
श्रायरलंण्ड की घारा € के श्रनुसार ऐसे कामों के लिए, जो सार्वजनिक नीति के 
विरुद्ध न हों, शान्तिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्रित होने का तथा संघ 
बनाने का अश्रधिकार सुरक्षित है। इन श्रधिकारों के प्रयोग को नियमित करने 
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शरताबना के 


वाले कानूनों में कोई राजन तिक, धामिक, अ्रथवा वर्म-सम्बन्धी भेद-भाव नहीं 
होगा ।” १ बेलजियम के संविधान की १९वीं धारा में बिना श्रनुमति के, किन्तु 
बिता शस्त्र एकत्रित होने का श्रधिकार दिया गया है । केवल खुली जगहों पर 
सभाएं करने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गए हूँ परन्तु वे शान्ति के संरक्षण की 
दृष्टि से लगाये गए हें । युगोस्लाविया के संविधान की धारा ३४ में शस्त्र-रहित 
एकत्र होने तथा संघशः काम करने की स्वतन्त्रता दी गई है ।* खुली जगह में 
सभा करने के लिए पुलिस को सूचना-मात्र देनी पड़ती है ।? पुलिस नागरिकों 
को पोलेण्ड के संविधान की धारा १०६ के अनुसार सभा-स्वातंत्रय तथा संघ- 
स्वातंत्र्य प्रदान किया गया है। इस्टोनिया के संविधान की धारा १८ तो और 
भी श्रधिक व्यापक हैं। उसमें कहा गया है--“सब लोगों को शरस्त्र-रहित व 
दान्ति-पुर्वेक एकत्रित होने का अधिकार है । सबको संघ बनाने का श्रधिकार 
है । हड़ताल करने का अधिकार है और उस पर केवल शान्ति-रक्षण की 
मर्यादा है ।”* द्ास्त्र-रहित व शान्ति-पुर्वक एकत्रित होने तथा संघ बनाने का 
अधिकार चेकोसलोवाकिया के संविधान की धारा ११३ में इस प्रकार दिया गया 
है--“सब जर्मनों को सुचना दिये बगेर अथवा अनुमति प्राप्त किये बिना शस्त्र- 
रहित श्रोर शान्तिपुर्वंक एकन्नित होने का अधिकार है। खुली जगह में सभा 
करने की सुचना पुलिस-अ्धिकारियों को दी जाती चाहिए । यह धारा १६१६ 
के जरमन-संविधान में मोजद थी । सार्वजनिक शान्ति-भंग की प्रत्यक्ष सम्भावना 
न होने पर पुलिस को सभा बन्द करने का श्रधिकार नहीं था। १६१८ के 
संविधान की धारा १५ के अनुसार सोवियत रूस में इसी प्रकार की व्यवस्था 
थी---“पूर्ण सभा-स्वातंत््य हो, इसलिए यह संघ गरण-तन्त्र अपने नागरिकों का 
स्वतन्त्रता पूर्वक सभाएँ करने और जुलस आदि निकालने का अधिकार सान्य 
करता है। और ऐसी सब सार्वजनिक इंसारतें और उनकी दिया-बत्ती तथा 
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& सभा-शास्त्र 


बेठकें, जो भजहूरों और किसानों के लिए सुविधाजनक हों, उस काम के लिए देता 
8॥07१९ १६३६ के संबिधान में भी “समाचार-पत्र-स्वातंत्य/ व “सभा: 
स्वातल्य”* सुरक्षित रखा गया है। डेन्माक के संविधाम की धारा ८६ के 
अनुसार “नागरिकों को शस्त्र -रहित एकन्र होने का अधिकार हूं। सार्वजनिक 
सभाओं में पुलिस उपस्थित रह सकेगी । खुली जगह की सभाश्रों से यदि सावे- 
जनिक शान्ति के लिए खतरा उत्पन्य होता हो तो उन्हें बन्द किया जा 
सकेगा ।* 

-... उपर्युक्त अनुच्छेद में पताया गया है कि विभिन्‍न देशों के संविधानों में 


के संविधान लेख-बद़ध हैं । सब जेख-बद्ध संविधारों में नागरिकों के मूल अधि- 
कारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होता हैं | इसके विषरीत जिन देशों में श्रन्य 
संब्धिान नहों होता अर्थात्‌ ऊहा संबिधाद जेछ-पद्ध नहीं होता, वहाँ परिस्थिति 
भिन्‍न होती हैं। इंग्लंड के संविधान उेख-यद्ध नहों हैं। वहाँ किसी निश्चित 
कानून के अनुसार मागरिक अधिकार नहीं दिये गए। इसी प्रकार जिल्‍्होंने 
इंग्लंड के नेतृत्व से अपने संविधान बनाये हैं उनमें भी यही स्थिति है। कनाडा 
दक्षिण-श्रक्नीका तथा आस्ट्र लिया का राज्य-कार्थ जिन कानूनों के अनुसार चलता 
है उनमें नागरिक अधिकारों का समावेश नहीं ह । १६३५ के भारतीय शासन- 
विधान में भो नागरिक अधिकारों का समावेश नहीं था। अनेक कानों में 
माना गया था कि सागरिक अधिकार श्रोर ऐसा सामकर उसकी भर्याद्ाएँ 
बताई गई थोीं। इन सब देशों के कातनों में यह उल्लेख नहीं सिल सकता कि 
नागरिकों को सभा करने या संत्र स्वापित करदे का अधिकार है। उलटे पुलिस 
को यह अधिकार अबइय दिया गया है कि यदि सभा के स्थान में उपद्रव होने 
की शआ्राइंका हो, तो सभा बन्द करा दी जाय । निषमानकूल कामों के लिए संघ 
स्थापित करने पर उसकी व्यवस्था कंसी हो इसका नियमन व नियंत्रण सर्वत्र 
दिखलाई पड़ता हैं | संधिधान में अधिकारों का साम्य किय्रा जाना वछनीय 
हैं । यदि अधिकार है --श्रर्थातू, संविधान द्वारा वह प्राप्त हुआ हे--तो उसे 


.. 4 हु० दाउपारड 2ट07एॉढछ वषत09 ० शार्थााएं, ॥6 
रिटएप्रणा८ 7४2097स्‍5658 पीढ एंशा। छा वाह टाॉएंडटआ5ब ॥#७५० (0 
07287726 706८0298, [ज0८6४90॥9 पते 50 00, ४704 9]2८८8 ४/ 
006 तीशआू9089) छा ॥98 श0ठारजाड धाते एऊद्येधथ795 थो। [छा098९5 
एजाएशांकशा णा. छपऑआ५ एहतनाणागए8 02९८एढः शा गंशा। 
]728, रध्थतएु5 बाद प्राणेप्रा&, द 
4 [८६९ 97659 ध्ाते ६४४९४४०92५4. 


प्रत्तावना ७ 


भेंग करता अपराध होगा । भंग करने वाले के विरुद्ध दावा किया जा सकेगा । 
दूसरों ओर यदि अ्रधिकार न हो तो सभा भंग करने वाले के विरुद्ध दावा नहीं 
किया जा सकता। क्योंकि वह अपराधी नहीं साना जा सक्रेगा | उपद्रव अथवा 
'ऊधम करने के लिए सभा भंग करने वाले के विरुद्ध मुकदमा चल सक्केगा। 
अधिकार होने पर उसका उपभोग कश्ते समय राज-सत्ता को आवश्यक व्यवस्था 
शरीर संरक्षण करना पड़ता है। अधिकार त होने पर सार्वजनिक शान्ति-रक्षा 
के अलावा सरकार का कोई कतंव्य नहीं होवा । संविधान द्वारा सान्‍य अधिकार 
ओर संकेत द्वरा--प्रम्परा हवारा--पान्‍्य किये हुए अधिकार में महत्त्वपूर्ण 
अन्तर होता है। नियम-सिद्ध श्रधिकारों के ऊपर यदि कोई आऋ्रमणकारी 
अपने काम का ओवचित्य स्थापित करने के लिए बाध्य होता है तो ऐसे श्राकमरों 
के विरुद्ध कानूनी उपाय नहीं होता । यदि स्थायालग यह निर्णय भी दे दे कि 
प्रतिबन्ध अनुचित था, तो भी कानून हारा प्राप्त अधिकारों का अतिक्रमण न 
होने के कारण पुलिस के विदृद्ध कुछ नहीं किया जा सकता। नियमानुसार 
अधिकार होने पर आवश्यक व्यवस्था करती पड़ती है । सब! करने का कानूनी 
हक हो तो उसके लिए स्थान की व्यवस्था करता सरकार का कर्तत्य होता हैं। 
उस स्थिति में सार्वजनिक स्थान पर सभा करना भी एक अधिकार हो जाता 
हैं । जहाँ अधिकार मान्य नहीं होता वहाँ सार्वजनिक स्थान पर सभा करने का 
अधिकार भी उत्पन्त नहीं होता | यद्यपि अ्रतेक वर्षो से शनिवार वाड़े (पुूना) 
के सामने के मेदान पर सभाएँ होती आ रही हैं, फिर भी उसे कानूनी अधि- 
कार नहीं माना जा सकता । स्थानिक स्वराज्य संस्थाएँ या श्रधिकारी, साबे- 
जनिक स्थानों पर होने वाली सभाझ्रों पर जब चाहे प्रतिबन्ध लगा सकते हैं । 
वेसी स्थिति में सार्वजनिक स्थानों का उपयोग सभाओं के लिए अधिकारपुर्वक 
नहीं किया जा सकता । 

उपर्युक्त विवेचना से व्यक्ष है कि तागरिक अधिकारों को संविधान अ्रथवा 
कानूनों में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त होना आ्रावश्पक है । स्वयं इंग्लंड में भी 
इसे सहसुस किया जा चुका है, जिसका प्रधाण १६०८ के सा्ज जनिक सभा 
अधिनियम में प्राप्त है ।* इस अधिनियम के अनुसार संसद्‌ का चुनाव घोषित 
होने के समय से पुरा होने तक की अवधि में चुनाव के लिए की गई सभा 
में किसी का अनुशासन-हीन व्यवहार करना, था सभा का काम बन्द 
करने का प्रयत्न करना" अथवा उसे भंग कर देना केवल शअ्नशासन-हीनता 
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०० संभा-शास्त्र 


या उपद्रव का काम नहीं, बल्कि सभा भंग करने का एक स्वृतन्त्र अपराध माना 
जाता है। उसे गर कानूनी तथा रिक्वत आदि से दृषित कार्य का श्रपराधी 
ठहराया जाता है ।" इसका श्रर्थ यह है कि केवल चुनाव की धूस-धाम के 
काल में ही सभा करने का श्रधिकार होता हैं। यदि यह व्यवस्था 
सच्चा लोकमत जानने के लिए हो तो इसका सर्वेत्न श्रौर सब कामों में 
होना आवश्यक है। नागरिक को अपना सत व्यक्त करने का अधिकार 
होना ही चाहिए और उसे संविधान श्रथवा कानून द्वारा सान्‍य किया जाता 
चाहिए । 

एकत्रित होने का--सभा करने का, विचार व्यक्त करने का श्रधिकार, 
संविधान द्वारा सान्‍य किया गया हो, श्रथवा संकेत द्वारा या परंपरा से सिद्ध 
हो । श्राज के संसार में महत्व का और मौलिक श्रधिकार माना जाता है। विचार- 
प्रसार का, वह एक प्रभावशाली साधन है । व्यक्ति के विकास तथा समाज की 
उन्नति के लिए बहु परम आवश्यक है। व्यक्तित श्रपने व्यक्तित्व को व्यापक 
बनाने श्रौर उसे व्यापक क्षेत्र प्रदान करने के लिए संघ-प्रवत्त होता है। स्वा- 
गत भाषण करने तथा सभा में बोलने, दोनों के आनन्द में श्रन्तर है। सभा में, 
संघ में मनुष्य की विधायक दक्ति को, उसके कतृ त्व को आह्वान मिलता हूं, 
चन्द्रकांतमरिंग को पिघलाने के लिए चन्द्र की श्रावश्यकता है। भ्रौर वक्ता के 
कोशल की श्रभिव्यक्ति के लिए श्रोताश्ों को आवश्यकता हैं। “श्रोता के 
बिना बकक्‍ता वक्‍ता हो नहीं है । इस दृष्टि से सभा का महत्त्व देखने पर समाज 
में सभा-सम्बन्धी पुर्ण ज्ञान होना श्रेयस्कर है । नट, नाटक, तथा नाट्य-गृहु सब 
का श्रच्छा समन्वय हो श्रौर सब व्यवस्था उत्तम हो तो, श्रोताओं का श्रानन्‍्द भी 
उत्तम कोटि का होता है। वे क्षण उन्हें श्रमल्य प्रतीत होते हैं। उनके मानस 
उन्नत होते हैँ । दक्ष सभापति, चतुर वक्‍ता, श्रनुशासन में चलने वाली सभा 
देखकर श्रोताश्नों को एक विशिषिट श्रानन्द मिलता हैँ। उनके मन उन्नत वाता- 
वररण का श्रनुभव करते है। प्रत्येक को इच्छा यहो होनी चाहिए कि सभा 
आददों हो और यदि सभा को सफल करना हो तो सभापति, सभासद्‌, सभा- 
संचालक, सभी को अपना-अपना उत्तरदायित्व समझकर सहयोग से व्यवहार 
करना चाहिए । इस पुस्तक का उद्देश्य इस कार्य के लिए उपयुक्त ज्ञान तथा 
विवेचन प्रस्तुत करना है । 
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.. आधुनिक संसार में नागरिक स्वत्वों वा स्वतंत्रताओं में सभा-स्वातंत््य महत्त्व- 
पूर्ण माना गया है|. नागरिकों को उनके जीवन के विकास ओर उसकी सफलता 
के हेतु कुछ मौलिक स्वत्व या अधिकार अवश्य प्राप्त होने चाहिएँ । कोई व्यक्ति 
जिस समाज में पैदा हुआ हो ओर जिस राज्य का नागरिक हो उस समाज ओर 
उस राज्य की व्यवस्था में अपने विचार से अभीष्ट परिवर्तन कराने का उसे 
स्वाभाविक अधिकार है। यह आवश्यक है कि उसे अपना मन्तव्य वा अभिन्नाय 
व्यक्त करने का अधिकार हो! किसी मनुष्य का अ्भिप्राय वही मनुष्य बता सकता 
है, क्योंकि वह उसका व्यक्तिगत विषय होता है। इसीलिए, उसे वह बताने का 
पूरा अधिकार होना चाहिए। भाषणा-स्वातंत््य ओर संघ-स्वातंत्रय उतना ही 
आवश्यक है जितना साँस लेना आवश्यक है। इन स्वतन्त्रताओं या स्वत्वों के 
बिना नागरिकता अपूर्ण रहती है, जीवन अधूरा रह जाता है, राज्य अस्थिर हो 
जाता है एवं समाज गतिहीन हो जाता है। 
अपना मत उपस्थित करने और बताने का अधिकार ही भाषण-स्वतंत्रता है । 
उसी प्रकार अनेक व्यक्तियों के एकत्र होकर अपना मन्तव्य प्रकट करने का अधि- 
कार ही सभा-स्वातंत्य है। ये दोनों मौलिक अधिकार माने जाते हैं। जो कारये 
एक व्यक्ति कर सकता है, वहीं काय अनेक व्यक्तियों को करने का अधिकार ही 
संघ-स्वांतंत्य है। यह भी मौलिक अधिकार समभा जाता है। तीनों अन्य 
अधिकार नागरिकों के मौलिक स्वत्व या स्वातंत्र्य माने जाते हैं ओर इन्हें 
ज्य की व्यवस्था में स्थान दिया हुआ होता है। ये मौलिक स्वत्व किसी- 
किसी देश में शासन-विधान में उल्लिखित होते हैं। और किसी-किसी देश 
में संकेत या निष्कष के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। कछ देशों में शासन- 
विधान होता है और उसी में इन मौलिक स्वत्वों की स्वीकृति होती है। अर्थात्‌ 
जिन देशों में शासन-विधान होता है उनमें उस विधान में ही मोलिक स्वत्वों का 
समावेश किया जाता है। कुछ देशों में शासन-विधान प्रथक्‌ नहीं होता। उनमें 
अनेक कानूनों से यह निश्चित किया जाता है कि उनकी शासन-व्यवस्था केसी होनी 
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चाहिए और वह किस प्रकार चलाई जानी चाहिए। ऐसे देशों में नागरिकों के 
मौलिक स्वत्वों का उल्लेख या व्यवस्था एक ही कानून में नहीं,बल्कि अनेक कानूनों 
मे रहती है । वहाँ अनेक कानूनों द्वारा ये स्वत्व स्वीकार किये जाते हैं या उनका 
अस्तित्व स्वीकार करके उनकी सीमाएँ बताई जाती हैं। मोटे तीर पर, जिन देशों 
में शासन-व्यवस्था लिखित होती है, अर्थात्‌ शासन-विधान होता है, वह्हीं उस 
विधान में नागरिकों के मौलिक स्वत्वों का स्पष्ट उल्लेख एवं समावेश होता है । 
इस उल्लेख या समावेश से इन स्वत्वों को निश्चितता और स्थिरता प्राप्त होती है 
तात्कालिक सरकार उनमें जब चाहे या ज़ेंसा चाहे परिवतन नहीं कर संकती। जिन 
देशों में शासन-व्यवस्था लिखित होती है उनमें कानूनों में दो भेद किये जाते हैं, 
जिनमें एक भेद शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी कानूनों का और दूसरा अन्य कानूनों का 
होता है। जिन कानूनों से शासन-व्यवस्था में कोई परिबतन होता है वे शासन- 
व्यवस्था-सम्बन्धी कानूत हैं. और अन्य कानून साधारण कानून समझे 
जाते हैं। व्यवस्थापक-मण्डल में शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी कानूनों के पास या 
स्वीकृत होने की प्रणाली श्रोर होती है तथा साधारण कानूनों के पास होने की 
प्रणाली ओर होती है। शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी कानूनों के पास होने की 
प्रणाली कठिन होती है। 

शासन-विधान में नागरिक स्वत्वों का स्थान होना कई दृष्टियों से अ्रभीष्ट है । 
इससे नागरिकों को निश्चित रूप से मालूम होता दे कि उन्हें कोन से अधिकार प्राप्त 
हैं, यदि उन पर आक्रमण किया जाय तो वह दिखाई देता है और उनके विरुद्ध 
कोई कारवाई करने या उनमें परिबतन करने की ओर ताक्कालिक सरकार की प्रवृत्ति 
स्वभावतः नहीं होती। अमरीकन संयुक्त राष्ट्र के शासन-विधान में समा-स्वातन्ब्य- 
के सम्बन्ध में निम्न लिखित संरक्षण है--'कांग्रेस ऐसा कोई कानून नहीं बना 
सकती जिससे शान्तिपृबक एकत्र होने का ओर शिकायतें दूर करने के लिए 
सरकार से अनुरोध करने का जनता का अधिकार कम हो ।” 7॥५ (0078- 
7699 597 गाता 70 8ण ववएंए९ (॥6 एैए॥/ ० 6 060- 
776 9862८६४०!ए ६0 8588770]6 6706 [0  926वएणा ए68 (+0ए&।- 
[ए87 07 3 760/855 ०0 ४॥8 (576ए४॥०७७. ) नारबे के शासन- 
विधान की धारा १०० के अनुसार --“ प्रत्येक नागरिक को राज्य के शासन के 
सम्बन्ध में तथा अन्य विषयों के सम्बंध में अपना मत स्पष्टतः प्रकट करने की 
स्वतन्त्रता है |? ( हएट०ए एछढ/807 डक] 98 ४६ 9 3%फए (०0 5#०वा 
जं5 पांगरत श््ादिए 57 (06 30््रांग्रं588४07 ० 86 #्धड 970 
00 27५ ०0७7 5प्र)]5८८. ) इसी शासन-विधान की धारा ६६ के अनुसार 
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“जब तक कोई सभा सावजनिक शान्ति-भंग न करे और उपद्रव कानून के 
अनुसार तीन बार घोषणा की जाने पर तुरंत विसजित न हो जाय तब तक सेना 
को उसे तितर-बितर करने का आदेश नहीं दिया जा सकता ।” ( एंग्रा255 
85587770]ए 5#0पव ता5(पाफ एछपफ)!0 98306 घाव 76 ॥॥ए60- 
2702ए7 ता59]03756 2६७7 ६6 700 3०6 5 7880 (|768 ६7788, ॥0 
गजांवदा'ए 008 599]| 93 06660 ६0 05996 7. ) आयरिश 
स्वतन्त्र राज्य के शासन-विधान की नौवीं धारा के अनुसार--“'जो उद्द श्य 
सावजनिक नीति के विरुद्ध न हों उनके लिए शान्ति पूवक तथा निःशस्त्र एकत्र 
होने ओर 'संघ-स्थापन करने का अधिकार स्वीकृत और सुरक्षित है। इन 
अधिकारों के ढंग का नियमन करने वाले कबूनों में किसी प्रकार के राजनीतिक, 
धार्मिक या वगंगत भेद-भाव न होंगे।? ( ॥॥6 पएंड६ ६0 98४8८४7०]९ 
(6806०20)ए बागवे ज्ञांगि0प्रा बाड़ बाते ६0 070 98950296007 
5 8प०797/6806 07 णा005658 700 00790580 ६0 एप[2८ ए०7- 
207 ६6 (95 62 प्रॉग्धारह 8 एथवआए6० व छरगएणी ६856 
छणा270 ४०४ [0 93 ६६३० 3३38 38#7॥| टणाएयाए 70 एणात65/] , 
78॥४270प75 07 2858 068000073.) वेल्जिय्रम के शासन-विधान की धारा 
१६ के अनुसार वहाँ के नागरिकों को अनुमति लिये बिना निःशस्त्र एकत्र होने 
का अधिकार प्राप्त है। खुली जगह में सभा करने पर वहाँ कुछ प्रतितरन्ध लगाये 
गए हैं, पर इनका लक्ष्य शान्ति-रक्षा ही है | युगोसस्‍्लाविया के शासन-विश्वान की 
१७ वीं धारा में वहाँ के नागरिकों का निःशस्त्र जमा होने ओर संत्र या समूह के 
ख्य में कोई काये करने का अधिकार स्वीकार किया गया है। (0 ४35०॥70[९ 
0 7766078 270 $0 (४६8 ८७०]]७८४४९ ४८४०४) जब सभा खुली जगह 
में करनी होती है तब पुलिस-अधिकारियों को पहले से ही उसकी सूचना-मात्र भेज 
देनी पड़ती है। ( 0927 थां। 756078 ६0 98 7०गीढत ॥0 72०68 
0प्र70706७) बस, इसके सिवा इस अधिकार पर और कोई प्रतिबन्ध नहीं है.। 
जलेए्ड के नागरिकों को उस देश के शासन-विधान की धारा १०६ से समभा-स्व- 
तन्त्रता संध्र-स्वतन्त्रता दी गई है। एस्टोनिया के शासन-विधान की घाराश्ण तो और 
भी व्यापक है। उसके अनुसार, “वहाँ के सब नागरिकों को निःशस्त्र ओर शान्ति- 
पृबक जमा होने का अधिकार है, संत्र बनाने का अधिकार है और हड़ताल करने 
का अधिकार है ([२2॥0 ६0 ४णीर० 35 455प7४०) और केवल शान्ति-रक्षा 
उनकी शत है।” निःशस्त्र और शान्तिपुवक एकत्र होने ओर संब्र बनाने का 
अधिकार जैकोस्लोवाकिया के शासन-विधान की घारा ११३ में लिखित है। जमन 
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राष्ट्र के सन्‌ १६१०के शासन-विधान में इस आशय की धारा थी कि सूचना दिये 
बिना निःशस्त्र और शान्तिपूवक एकन्न होने का अधिकार सब जनों को है और 
केवल खुली जगह में होने वाली सभा की पूत्र सूचना पुलिस-अधिकारियों को 
दी जानी चाहिए | उस शासन-विधान के अनुसार पुलिस को सावजनिक शान्ति- 
भंग होने की प्रत्यक्ष सम्भावना न होने की दशा में सभा बन्द करने का अधिकार 
नहीं था | रूस के सन्‌ १६१८के शासन-विधान की धारा १५ से उस देश में इसी. 
प्रकार की व्यवस्था की गई थी | उसमें लिखा हुआ है--“सम्पूर्ण सभा-स्वातंत्र्य 
को सुरक्षित रखने के लिए, यह प्रजातन्त्र राज्य अपने नागरिकों का, स्वतन्त्रता- 
पूवंक सभा करने, जुलूस निकालने आदि का अधिकार स्वीकार करता है और 
वे सब सावजनिक इमारतें, उनके मेज, कुरसी आदि सामान, उनके रोशनी के 
इन्तजाम ओर जाड़े में उन्हें गरम करने के प्रबन्ध के साथ, अपने मजदूरों ओर 
किसानों के अधिकार में रखता है जो साबजनिक सभाओ्रों के लिए सुविधाजनक 
हों | ( 0 शाइप्राड ढ07एॉ60७ ॥७8ए०त0फ7 ० 775०778, 76 
रिवएप्जाए 76८0ए77805 6 प्रीक ० ॥8 टाएंड्िछ]5 [768!० (0 
08०7756 77660798, [970९858078 कयार्व 850 07, ध्यात॑ 79088 
%7 76 ताइएठ55व छत ॥8 जगा धापें 9505%0775 9 97079565 
९00ए७ए6१ 07 छपी एएढएजाए5 (0७67 छत [(॥0725, 
[68079 9 ध्ात धघिाए्ाणा5 ) रूस के सन्‌ १६३६ के शासन-विधान में भी 
“मुद्रण-स्वतन्त्रता ओर समा-स्व॒तन्त्रता! ( [766 97088 धाते 8556॥7- 
9]926 ) जारी रखी गई है। डेनमाक के शासन-विधान की धारा ८६ के 
अनुसार “नागरिकों को निःशस्त्र एकत्र होने का अधिकार हे; सावजनिक सभा 
में पुलिस उपस्थित रह सकती है; और खुली जगह की ' सभा के कारण साव॑- 
जनिक शान्ति के लिए खतरा पैदा हो तो वह बन्द की जा सकती है।” 

ऊपर के अनुच्छेदों में इस बात का दिग्दशन कराया गया है कि भिन्‍्न- 
भिन्‍न देशों के शासन-विधानों में सभा-स्वातंत्य और संघ-स्वातन्थ्य के सम्बन्ध 
में क्या-क्या व्यवस्था है। उपर्यक्त सब देशों की शासन-व्यवस्था लिखित है। 
लिखित शासन-व्यवस्थाओं में तथा शासन-विध्ानों में नागरिकों के मौलिक अधि- 
कारों का स्पष्ट उल्लेख रहता है। इसके विपरीत, जिन देशों में शासन-विधान 
नहीं होता उनमें इन अधिकारों का उल्लेख नहीं रहता | इगलेंड की शासन- 
व्यवस्था लिखित नहीं है | वहाँ किसी एक कानून से नागरिकों को उनके मौलिक 
स्वत्व प्रदान किये गए हैं। इ गलैंड के नेतृत्व में जिन देशों की शासन-व्यवस्था 
बनी है उनमें भी यही स्थिति है। कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में 
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जिस कानून के अनुसार शासन किया जाता है उसमें नागरिक स्वत्वों का समावेश 
नहीं हे। भारतवर्ष का शासन सन्‌ १६३७ के कानून के अनुसार होता है। 

कानून में भी नागरिक स्वत्यों का समावेश नहीं है। पर ऐसे अनेक कानून हैं 
जिनमें कुछु अधिकारों का अस्तित्व मानकर उनको सीमाएँ बनाई गई हैं। इन 
सब देशों में से किसी देश के कानूनों में इस बात का उल्लेख नहीं मिलेगा कि 
नागरिकों को सभा करने का और संघ-स्थापना का अधिकार है। इसके विपरीत 
इन देशों के कानूनों में यह लिखा हुआ मिलता है कि यदि सभा के स्थान पर 
उपद्रव होने की सम्मावना प्रतीत हो तो पुलिस को उसे बन्द कर देना चाहिए । 
उनमें यह भी बताया हुआ दिखाई देता है कि यदि बैंध काय के लिए संघ 
स्थापित किये जायेँ तो उनकी व्यवस्था केसी होनी चाहिए. । उनमें नियमन और 
नियन्त्रण की इस प्रकार की ओर भी बातें मिलती हैं | शासन-विधान में 
अधिकार का स्वीकृत होना अभीष्ट होता है | यदि इस प्रकार स्वीकृत 
किये गए, अधिकार पर आक्रमण किया जाय तो उनके लिए कानूनी 
उपाय होता है। यदि सभा करने का अधिकार हो, यानी शासन-विधान में 
लिखा हुआ हो ओर फिर कोई व्यक्ति सभा को मंग करे तो समभा-मंग, करना 
उसका अपराध होगा ओर उस पर हरजाने का दावा किया जा सकेगा | पर 
यदिं सभा करने का अधिकार ही न हो ओर व्यक्ति सभा को भंग करें तो उस पर 
सभा को भंग करने के अभियोग में मुकदमा दायर न किया जा सकेगा, क्योंकि 
सभा>मंग करना उसका अपराध ही न होगा। यदि सभा को मंग करने वाला उप- 
द्रव करें तो अवश्य ही उसके खिलाफ कारवाई की जा सकेगी। यदि कोई 
अधिकार लिखा हुआ हो तो जनता द्वारा उसका उपयोग करते समय सरकार को 
आवश्यक संरक्षण ओर प्रबन्ध करना पड़ता है । यदि अधिकार लिखा हुआ न 
हो तो सरकार का कतंव्य सावजनिक शान्ति की रक्षा करने के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं होता । शासन-विधान में स्वीकृत अधिकार ओर संकेत द्वारा -स्वीकृत 
परम्परागत अधिकार-दोनों में महत्त्वपूर्ण अन्तर है। बंध अधिकार पर आक्रमण 
करना हो' या उसे सीमित करना हो तो यह सिद्ध करना पड़ता है कि ऐसी 
परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिससे उस अधिकार पर आक्रमण करना या उसे 
सीमित करना आवश्यक है। यदि बेघ अधिकार पर अनावश्यक या अनु- 
चित आक्रमण किया जाय तो उसके विवरण का कानूनी उपाय होता है। इस 
देश में यदि पुलिस, सभा करने की मनाही कर दें तो उसके निवारण का कोई 
कानूनी उपाय नहीं है। यदि अदालत भी यह फेसला दे दे कि मनाही अनुचित 
थी तो भी उसके खिलाफ कोई का बाई न की जा सकेगी, क्योंकि उस मनाही 
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से किसी बेध अधिकार का अपहरण न होगा | अधिकार बेब वा लिखित होने 
पर उसके उपयोग के लिए आवश्पक प्रबन्ध का होना या किया जाना भी 
आवश्यक होता है | सभा करने का लिखित अधिकार हो तो सभा के लिए 
स्थान देना सरकार का कतव्य हो जाता है और सावजनिक स्थानों में सभा 
करने का भी अधिकार उत्मन्‍्न हो जाता है। पर यदि सभा करने का अधिकार 
ही लिखित न हो तो सावजनिक स्थानों में समा करने का अधिकार भी उत्मन्त 
नहीं होता | पूना के शनिवार बाड़े के सामने के मैदान में कई वर्षों से सभाएँ 
होती आई है, फिर भी वहाँ सभा करने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता । 
स्थानीय स्वशासन-संस्था या सरकारी अधिकारी सावजनिक स्थान में सभा करने 
की मनाही चाहे जप्र कर सकते ह॑ं | ऐसी अवस्था में सभा करने के लिए अधि 
कीरपूवक सावजनिक स्थान का उपयोग नहीं क्रिया जा सकता । हु 
ऊपर जो विवेचन किया गया दे उससे यह प्रकट होता है कि शासन- 
विधान में या कानूत थे नागरिकों के अधिकारों की स्पष्ट स्वीकृति होना अ्रभीषर 
है। इगलेंड भें भी इस बात के होने का प्रमाण सन्‌ १६०८ के सावजनिक 
सभा-कानून में दिखाई देता है। इस कानून में ऐसी व्यवस्था है कि पालमेंट के 
चुनाव की बोपणा ओर समाप्ति के बीच की अवधि मे, यदि को: व्यक्ति चुनाव- 
सम्बन्धी सभा का काय रोककर ( छह का ७9 तीइ0ात3 
फक्ाा)९/ ब्याते [॥6एढाधपगरजु 0 ह58020007 ० 0प्7055) उसे 
भंग करने का प्रयत्न करें या भंग कर दे, तो उसका वह काय अ्रव्यवस्थित . 
काय या उपद्रव का काय ही नहीं होता, उसका सभा भंग करने का कार्य 
एक अलग अपराध होता है और उस कार्य की गिनती चुनाव के गेर 
कानूनी ओर दृषित कार्यो में की जाती ( 3787 चाएए 9 70508 8 
9 076॥068 धा0व 6८0०7५55 पादंण' एा6 [629] ०970 (०॥7५// 
78000४७, 0०८, ) इसका अथ यह है कि केवल चुनाव की सरगरमी के 
समय नागरिकों को सभा करने का अधिकार है। यदि इस व्यवस्था का उद्देश्य 
सच्चा लोकमत मालूम करना हो तो यह व्यवस्था सब जगह ओर सब समग्र होनी 
चाहिए, | नागरिकों को अपना मत या अपना अभिप्राय प्रकट करने का अधिकार 
होना चाहिए ओर वह शासन-विधान या कानून के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। 
एकत्र होने शा समा करने ओर विचार प्रकट करने का अधिकार शासन- 
विधान ;में लिखित हो, संकेत या परमरा से स्थापित हुआ हो, आधुनिक 
संसार्‌ में वह महत्वपूण ओर मौलिक माना जाता है। बह विचार-प्रमार का 
प्रभावशाली साधन है| वह व्यक्ति के विकास और समाज की प्रगति के लिए 
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अत्यन्त आवश्यक है। व्यक्ति संघ की ओर इसलिए प्रव्नत्त होता है कि उसका 
व्यक्तित्व व्यापक हो या उसे विस्तृत ज्षेत्र प्राप्त हो। स्वगत-भाषण कर देने के 
आनन्द और समा में भाषण करने के आनन्द में अन्तर है। सभा या संघ में 
मनुष्य की रचनात्मक शक्ति का, उसकी योग्यता का आवाहन होता है--उन्हें 
बुलावा या निमंत्रण मिलता है। चन्द्रकान्त मणि को पिघलने के लिए चाँद की 
आवश्यकता होती है ओर वक्ता को अपना कोराल प्रकट करने के लिए श्रोतृ-बृन्द 
की आवश्यकता होती है। यदि इस बात का विचार किया जाय कि इस दृष्टि 
से सभा का महत्व कितना है,तो यह अभीष्ट प्रतीत होता है कि समाज में सभा के 
सम्बन्ध में सम्यक्‌ ज्ञान हो | जब नट, नाटक ओर नाटक-गृह सभी अच्छे होते 
हैं और सारा प्रबन्ध उत्तम होता है तब दशकों को उच्च कोटि का आनन्द 
प्राप्त होता है, उनके मन समुन्नत होते हैं ओर वे उस समय को अमूल्य 
समभते हैं जो वे नागक देखने में व्यतीत करते हैं। श्रोताओं को भी दक्ष 
सभापति, चतुर वक्ता और नियम वा अनुशासन से चलती हुई सभा को देखकर 
विशेष प्रसन्‍नता होती है | वे उन्हें देखकर उन्नत वातावरण का अनुभव करते 
हैं | सबकी यही इच्छा होनी चाहिए कि जो भी सभा हो आदर्श. सभा हो । समा 
को सफल बनाने के लिए समापति, सदस्यों ओर संयोजकों को अपना-अपना 
_ उत्तरदायित्व समझकर सहकारिता से काम करना चाहिए। इस काय के लिए 
उपयुक्त विवेचन करना इस पुस्तक का उद्दे श्य है । 
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सभा--सभा वह जन-समूह है जो निश्चित विषय का विचार करने के लिए 
एकत्र हुआ हो ओर नियम के अ्रनुसार काय करता हो । लोगों को एकत्र होने 
का अधिकार होने से ही उनका समूह सभा नहीं कहा जा सकता। बाजार में 
लोग इकटठे होते हैं, पर उनका समृद्द समा नहीं होता । मदारी का तमाशा 
देखने के लिए. बहुत से लोग जमा हो जाते हैं पर उनका जमाव भी सभा नहीं 
होता | नायक या सिनेमा देखने के लिए लोग एकत्र होते हैं, पर उनका समूह भी 
सभा नहीं होता | जब कोई पादरी या प्रचारक किसी नाके पर खड़ा होकर भाषण 
करने लगता है तो उसे सुनने के लिए बहुत से लोग जमा हो जाते है, पर उनका 
जमाब भी सभा कहलाने का अधिकारी नहीं होता । यदि किसी जन-समुद्द का 
नियामक या अध्यक्ष न हो तो वह सभा नहीं है। सभा वही जन-समृह है जिसका 
विचारणीय विषय निश्चित हो, जिसका नियामक हो और जो नियमों के अनुसार 
काय करता हो । इस परिभाषा के अनुसार, वह जन-समृह सभा नहीं कहला 
सकता जो कथा या कीतन सुनने के लिए एकत्र हुआ हो | उसी प्रकार यदि कभी 
मरघट में इकदठ हुए लोगों के सामने भाषण किये जायें तो उनका समृह भी 
सभा नहीं कहा जा सकता । द 

सार्वेजनिक सभा--सावजनिक सभा वह सभा है जो सावंजनिक विषय 
का विचार करने के लिए खुले निमन्त्रणु के द्वारा बुलाई गई हो या एकत्र हुई हो 
आर जिसमें भाग लेने का अधिकार सभी उपस्थित व्यक्तियों को हो | 

किसी संस्था की सभा में उपस्थित होने का अधिकार उसके सदस्यों को ही 
होता है। यदि किसी संस्था की ओर से साबंजनिक विषय का विचार करने के 
लिए सावजनिक सभा की गई हो, तो उसमें भाग लेने का अधिकार उस संस्था 
के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी होता है । 

कोई सभा, विशिष्ट मत या विशिष्ट विचार के लोगों की सभा होने से ही 
निजी सभा नहीं होती, वह मी सावजनिक समा ही होती है। यदि किसी सभा 
के निमनन्‍्त्रण-पत्र में यद्द लिख दिया गया हो कि उसमें वे ही लोग उपस्थित हों 
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जो अमुक सज्जन को मान-पत्र अपित करने के पत्त में हो तथा वह सभा उन्हीं 
लोगों की समा है, तो भी वह सावजनिक समा ही होती हैं। शहर में यदि जगह- 
जगह इस आशय के विज्ञापन बँटवा दिय्रे गए हों कि ग्रह-कर की वृद्धि पर 
विचार करने के लिए मकान-मालिकों की विराट सभा होगी, तो भी वह साव- 
जनिक सभा ही कही जायगी | पर यदि मकान-माल्िकों की संगठित संस्था हो 
- और उसकी सभा में उसके सदस्य ही उपस्थित हो सकते हों तो वह सभा निजी 
सभा कही जायगी। जिस समा में उपस्थित होने का अधिकार सबको न होकर 
किसी संस्था के सदस्यों को ही होता हे वह साव॑जनिक सभा नहीं हो सकती। 
उसमें दशकों के रूप में बहुत से लोग उपस्थित हों तो भी वह सावजनिक सभा 

नहीं कही जा सकती। जिस सभा में सभी उपस्थित व्यक्तियों को भाग लेने का 
अधिकार न हो वह सावंजनिक सभा नहीं है। किसी संस्था की सभा में जो 
प्रस्ताव पास होते हैं वे उस संस्था के निश्चय माने जाते हैं। उस संस्था का 
रूप सावजनिक हो, तो भी वे उस संस्था के सदस्यों के ही निश्चय माने जाने 
चाहिएं । यदि किसी संस्था की सभा का विचारणीय विषय सावजनिक हो, वह 
किसी सावजनिक स्थान पर हुई हो ओर उसमें दशकों के रूप में सम्मिलित 
होने की स्वतन्त्रता सबको हो, तो भी वह सभा सावजनिक सभा नहीं हो 
सकती, क्योंकि उसमें भाग लेने,अथथात्‌ भाषण करने और मत देने का अधिकार 
सीमित होता है, यानी वह उस संस्था के सदस्यों को ही होता है। यह आवश्यक 
नहीं है कि यदि कोई सभा प्रकट रूप में हो तो वह सावजनिक ही हो। सम्भव 
है कि किसी संस्था की सभा उसके सदस्यों की ही सभा होते हुए भी प्रकट रूप 
से हो । जिस सभा में भाग लेने का अधिकार किसी संस्था के सदस्यों को ही 
होता है उसमें दशकों के रूप में सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता, उस संस्था के 
सदस्य न होने वाले लोगों को भी दी जा सकती है। प्रगठ रूप से होने वाली _ 
सभा का अथ वह सभा है जो गुप्त रूप से नहीं होती | ऐसी सभा का कार्य खुले 
तौर पर होता है। यदि किसी संस्था की समा प्रकठ रूप से हो तो भी वह निजी... 
सभा ही मानी जानी चाहिए क्योंकि वह उस संस्था के सदस्यों की ही सभा होती... 
है, अर्थात्‌ उसमें भाग लेने का अधिकार उस संस्था के सदस्यों को ही होता है। . 
बह सभा सावजनिक सभा नहीं हो सकती। यह भी आवश्यक नहीं है कि वह 
प्रकट रूप से हो | इसके विपरीत सावजनिक सभा प्रकट रूप से ही होनी चाहिए 
बह गुप्त रूप से हो ही नहीं सकती | सावजनिक सभा निजी स्थान पर होने से 
निजी सभा नहीं होती और किसी संस्था की सभा प्रकट रूप से होने के कारण 
साव॑जनिक सभा नहीं होती। उसी सभा को साव॑जनिक सभा कहना उचित है 
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जिसका विचारणीय विपय साबजनिक हो, जिसमें सम्मिलित होते का निमन्त्रण 
कुछ व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि सबको दिया गया हो। जिसमे भाषण करने 
ओर मत देने का अधिकार सभी उपश्थित लोगों को हो | ऊपर सभा के सादबे- 
जनिक स्वरूप का विवेचन उसके निश्चयों की दृष्टि से किया गया दे--शान्ति-रक्षा 
या कानून की दृष्टि से नहीं । इन दृश्टियों से उसका विचार आगे किया जायगा । 
नागरिकों की सावजनिक सभा में स्वीकृत हुए प्रस्तावों को जो महत्त्व प्राप्त हैं 
वह किसी संस्था के सदस्यों की सभा में स्वीकृत हुए प्रस्तावों को प्राप्त नहीं है। 
साव॑जनिक सभा को जनमत सूचित करने का अधिक अधिकार होता है। 
सार्वजनिक सभा के विषय--सार्वजनिक सभा का विचारणीय विषय 
राजनीतिक, सामाजिक या अन्य किसी प्रकार का हो सकता है। वह विषय 
सावजनिक होना चाहिए। व्यक्ति-विशेष के स्वार्थ का प्रश्न सावंजनिक सभा का 
विचारणीय विषय नहीं हो सकता । व्यक्ति का निजी विषय सावजनिक विषय नहीं 
होता | पर यदि किसी व्यक्ति के क्रिसी कार्य से साबजनिक नीति में या सावजनिक 
हित में बाघा पड़ती हो तो वह कार्य सावजनिक विपय हो सकता है। अर! का 
ब्याह या दूसरा ब्याह निजी विप्रयथ है। पर यदि “अ' साब॑जनिक क्षेत्र में का 
करने वाला कोई बड़ा व्यक्ति हो तो उसका ब्याह साबंजनिक महत्त्व का विषय 
है। अ' नामक सावजनिक कायकर्ता की साठबीं बष-गोंठ पर, उसे कोई बड़ा 
अधिकार मिलने पर या चुनाव में उसकी जीत होने पर, उसे बधाई देना साव- 
जनिक विषय हो सकता है। कोई विधय सावजनिक सभा का विचारणीय विषय 
होने के लिए कुछ अंशों में सावबजनिक मद्दत्व से युक्त होना चाहिए । 
सार्वजनिक सभा के उद्देश्य--प्रचार, समर्थन, मत-प्रकाश, प्रदरशन, 
मंन-बहलाब, दुःख-निवारण, अ्भिननन्‍्दन आदि विप्रय साबजनिक सभा के 
उंद्दे श्य होते हैं। मत विशेष के प्रचार के लिए. मापण करना प्रचार-कार्य का 
एक बहुत बड़ा भाग है। अपना मत उपस्थित एवं व्यक्त करने की स्वतन्त्रता 
भाषण-स्वतन्त्रता है और इस स्वतन्त्रता के उपभोग का ज्षेत्र समा है। सभा, 
प्रचार का बहुत प्रभावशाली साधन है। चुनाव के दौरों का अर्थ मुख्यतः: जगह- 
जगह होने वाली सावजनिक सभाएँ ही हैं। अपनी विचार-प्रणाली, अपने पत्त 
या अपने उम्मीदवार के लिए समथन प्राप्त करना मी सभा का उद्देश्य होता 
है | जनमत के द्वारा कितनी ही बातों का निर्शय करने के लिए सभा से काम 
लिया जाता है । ये बातें इस प्रश्न से लेकर, कि कोन सा पत्रा शुद्ध या कौन सा 
अशुद्ध है, इस प्रश्न तक होती हैं कि देश के सच्चे हिलैषी कौन हैं या वास्तविक 
मत कया है ! यह निश्चित करने का सबसे अच्छा साधन सभा है कि कोई 
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कानून, बिल या सरकारी कार्य जनता को पसन्द है या नहीं । जुलूस और 
सभाएँ जनमत का प्रताप ओर जनता का विराट स्वरूप प्रकट करने के सबमान्य 
साधन हैं। सभा ज्ञान-दान का व्यापक माध्यम है। आधुनिक संसार में सभी 
इस बात के कायल हैं कि जनता के हुःखों और उसकी शिकायतों को सरकार 
के कानों तक पहुचाने के लिए समा एक सर्वोत्तम साधन है। मन-बहलाव भी 
सभा का उद्द श्य हो सकता है। विभिन्न दृष्टियों से होने वाली चचा सुनने से 
उच्चकोटि का आनन्द प्राप्त हो सकता है। 
निमंत्रक-घटना के अनुसार चलने वाली संस्थाओं की नियमावलियों में 
इन विषयों की व्यवस्था लिखी रहती है क्रि सभा किसे बुलानी चाहिए, अध्यक्ष 
किसे होना चाहिए और काम-काज केसे चलना चाहिए। इस बात के वैधानिक 
नियम नहीं हैं कि सावजनिक सभा किसे बुलानी चाहिए | फिर भी, सबमान्य 
रम्परा से स्थापित कुछु संकेत या रूढ़ियाँ ह ओर इन्हें नियमों का पद प्राप्त हो 
गया है। कुछ संस्थाओं के विधानों में सावंजनिक सभा बुलाने की व्यवस्था 
होती है। उनके लिए यह आवश्यक होता है कि वे उस व्यवस्था के अनुसार 
साव॑जनिक सभा बुलारये | सावजनिक सभा के विचारणीय विषय से यह आपन-से- 
आप निश्चित होता है कि उसके निम्मत्रक या बुलाने वाले साधारणुतः कौन 
हाँ | समाज में धम, राजनीति, व्यापार आदि अनेक विषयों से सम्बन्ध रखंने 
वाली संस्थाएँ ओर नागरिक होते हैं। किसी सावजनिक सभा में जिस विषय पर 
विचार होने वाला होता है उस विषय से सम्बद्ध संस्था या व्यक्ति उसे बुलाने 
में नेतृत गहण करते हैं | यदि शारदा कानून पर विचार होने वाल्ला हो तो 
महिलाओं की कोई संस्था, कोई धार्मिक संस्था या इस विषय से सम्बद्ध कोई 
अन्य संस्था या व्यक्ति सभा बुलाने में नेतृत्व ग्रहण करेंगे। यदि स्वतन्त्र 
निर्वाचक-संघ सभा का विचारणीय विषय हो तो कोई राजनीतिक संस्था, दल 
या व्यक्ति उसे बुलाने में अग्रसर होंगे। प्रत्येक नागरिक को स्वयं आगे बढ़कर 
सावजनिक सभा निमंत्रित करने का अधिकार है। फिर भी सभा के व्यय 
ओर प्रबन्ध आदि की दृष्टि से यह अभीष्ठ होता है कि कुछ जिम्मेदार नागरिक 
पहले एकत्र होकर सभा के सम्बन्ध में विचार करें ओर उसका सारा प्रबन्ध 
कर लें ओर तत्र सभा बुलायँ। ऐसा करने से अव्यवस्था और कठिनाइयाँ 
दूर की जा सकती हैं | सभा बुलाने से पहले उसकी तैयारी कर लेना इसलिए 
अमीष्ट है कि ऐसी नोब्रत न आ जाय कि सभा के स्थान के उपयोग की अनु- 
मति न हो, वहाँ बेठने का को३ प्रबन्ध न हो, वक्ता निश्चित न हों, रेशनी 
का इन्तजाम न हो या प्रसंगवश श्रोतागणु उपस्थित न हो सकें |. 
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निमंत्रण-- प्रकट निमंत्रण सावजनिक सभा का एक प्रमुख अज्भ है| दस- 
पाँच आदमियों को निमंत्रित करके जो सभा की जाती है वह सावज़निक सभा नहीं 
हो सकती | प्रकट निमंत्रणुके कई प्रकार या ढंग हैं। पर इनमे से चाहे किसी भी 
प्रकार से निमंत्रण दिया गया हो उसमें सभा-स्थान,बिचारणीय विषय और समय का 
उल्लेख अवश्य होना चाहिए । (१) विज्ञप्ति निकालकर निमंत्रण दिया जा सकता 
है। विज्ञप्ति में समा के स्थान, विषय और समय का उल्लेख होना चाहिए । सभा 
होने से पहले वे सवंत्र बाँटी जानी चाहिएँ | विज्ञप्ति छुपवाई जाने से ही यह नहीं 
सिद्ध होता कि वे उच्चित समय पर और उचित स्थान पर बाँटी भी गई । विज्ञप्ति 
पर सभा के निमंत्रकों के रूप में प्रभावशाली संस्थाओं या व्यक्तियों के नाम होने 
से सभा को अधिक महत्त्व प्राप्त होता है ओर प्रायः लोग विज्ञप्ति पढ़कर फेंक 
नहीं देते । कानूनन यह आवश्यक है कि विज्ञप्ति पर कम-से-कम एक व्यक्ति 
का नाम हो । (२) बाज़ार आदि जिन जगहों में लोग प्रायः इकट्ठ होते हैं 
वहाँ पोस्टर या तख्तियाँ लगाकर भी सभा का निर्मत्रण या उसकी सूचना दी जा 
सकती है| उनमें सभा के स्थान, समय ओर विचारणीय विषय का उल्लेख 
होना आवश्यक होता है। (३) रास्ते में ज़मीन पर सभा की सूचना लिखना भी 
सभा के विज्ञापन का एक ढंग है (४) डोडी पीय्कर या छोटे-छोटे जुल्लूस या 
फेरियाँ निकालकर सभा की सूचना देने का ढंग भी प्रसिद्ध हो गया है। (५) 
स्थानीय समाचार-पत्र में किसी प्रमुग्व स्थान पर या स्थानीय समाचारों या कार्य- 
क्रम के शीरषक के नीचे, सभा की सूचना प्रकाशित की जा सकती है। सब दलों 
के समाचार-पत्रों में सभा की सूचना प्रकाशित करना सावजनिक सुभीते के विचार 
से अच्छा होता है। समाचार-पत्रों में सभा का निमंत्रण प्रकाशित होने से बहुत 
कुछ काम हो जाता है ओर यदि सभा की सूचना समाचारत्रों में उचित प्रकार 
से प्रकाशित हो तो काय की दृष्टि से बह ही अभीश् होता है। यदि सभा की यूचना 
में प्रसिद्ध बक्ताओं के नाम लिख दिये जायें ओर तब बह सूचना सब दलों के 
समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर दी जाय तो सभा में अधिक आदमी एकत्र होते 
हैं | सावजनिक सभाओं के बारे में ऐसा कोई बंधन नहीं है कि उसके होने से ' 
इतने समय पहले उसकी सूचना अवश्य प्रकाशित हो या जनता को प्राप्त हो । 
फिर भी यह निश्चित है कि सभा होने से पहले उचित समय पर उसकी सूचना 
प्रकाशित होने से उसे अधिक महत्व प्राप्त होता है ओर उसमें अधिक संख्या में 
आदमी एकत्रित होते हैं । 
ह सभा का समय--ऐसा बंधन नहीं हे कि दिन के किसी निश्चित समय पर 
ही सावजनिक सभा की जाय, पर जनता के सुभीते के लिए कुछ बातें ध्यान में 
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रखनी पड़ती है। सभा के समय के सम्बन्ध में विभिन्‍न स्थानों में कुछ परम्पराएँ 
या प्रथाएँ स्थापित हो जाती हैं। बड़े शहरों में समा का समय शाम को रखना 
ग्भीष्ठ होता है। उसमें शहरों के आस-पास की बस्तियों के लोग सम्मिलित होते 
हैं | सभा का समय शाम को रखने से वे सभा समाप्त होने के बाद ठीक समय 
पर अपने-अपने घर लोट सकते हैं। छोटे शहरों में या गाँवों में सभा का 
संनय रात को रखने से वहाँ के लोगों को सुभीता होता है ओर वे अधिक संख्या 
में उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जिन गाँवों में हाट लगते हैं उनमें समा का 
समय साधारणतः हाट उठने से पहले रखने से बहुत-कुछ काय सिद्ध होता है। 
कुछु जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ रात के ११ बजे के बाद समाएँ प्रारंभ होती 

ओर बहुत देर तक होती रहती हैं। साधारणुतः सभा रात को ११ बजे से पहले 
समाप्त हो जानी चाहिए। सभा का समय ऐसा होना चाहिए जब लोग समा में 
सम्मिलित हो सकें ओर उसकी समाप्ति तक अधिक-से-अधिक संख्या में उपस्थित 
रह सकें | इस विषय में कोई नियम नहीं है कि सभा कितने समय तक जारी 
रहे | हाँ, यदि किराये पर कोई स्थान निश्चित समय के लिए लिया गया हो तो 
उस समय के भीतर ही सभा समाप्त होनी चाहिए। आजकल सभा करेने के 
लिए सिनेमा-भवन प्रायः किराये पर निश्चित समय के लिए लिये जाते हैं ओर 
उस समय के अंदर सभा समाप्त करनी पड़ती है। अनेक समयों पर पुलिस ऐसे 
प्रतिबन्ध लगा देती है जिनके कारण किसी निश्चित समय तक सभा समाप्त कर 
देनी पढ़ती है। फिर मी, नियम या संकेत से यह निश्चित नहीं है कि सभा किस 
समय तक समाप्त हो। यह निश्चित करने का काम सभा का ही होता है कि सभा 
के विचारणीय विषय की चर्चा किस समय समाप्त की जाय। तो भी बुद्धिमत्ता 
इसी में है कि ओताओं के धीरे-धीरे खिसक जाने ओर केवल व्यवस्थापकों के रह 
जाने के पहले ही सभा समाप्त कर दी जाय । जिस प्रकार यजमान के हाथ का 
जल ट्पक-थ्पककर गिर जाने के पहले पुरोहित को संकल्प पढ़ लेना चाहिए 
ओर दीपक का तेल समाप्त हो जाने के पहले आख्यान समाप्त होना चाहिए, 
उसी प्रकार श्रोताओं के चले जाने के पहले सभा भी समाप्त होनी चाहिए | 
सभा के एक श्रोता के उठकर चले जाते ही दूसरा भी उसका अनुकरण करता 
है। इससे सभा की एकाग्रवित्तता तथा प्रसन्नता नष्ट हो जाती है, उसमें गड़बड़ 
 मचती है, वक्ता के भाषण में रुकावट पड़ती है एवं सभा का रंग-मंग होजाता है| 
यदि सभा का अध्यक्ष यह घोषणा कर दे कि सभा की निश्चित अवधि समाप्त होते 
ही सभा विसर्जित कर दी जायगी और यदि बह वक्ताओं का उचित क्रम रखे, 
तो सभा में लोगों के बहुत-कुछ घैयपूवक बैठे रहने की संभावना होती है। 
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८० है क्कि व्‌ प्र क्नि ंज प्र 
सभा-स्थान--यह आवश्यक नहीं हे कि सावजनिक सभा किसी सावंजनिक 
स्‍थान पर ही हो | वह किसी ऐसे स्थान पर भी हो सकती हे जिस पर किसी व्यक्ति 
का स्वामित्र हो। अवश्य ही, वहाँ सभा करने के लिए उस व्यक्ति की इजाजत 
ली जानी चाहिए ओर सभा में सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता सबको होनी चाहिए | 
यह ज़रूरी हे कि स्थान के मालिक से वहाँ सभा करने को अनुमति पहले ही ले 
ली जाय; नहीं तो उस स्थान पर जाने वाले अनधिकार प्रवेश के अपराधी होते 
सभा के व्यवस्थापक्कों या संचालकों को उन सब शर्तों का पालन करना 
चाहिए जिन पर वह स्थान उन्हें दिया गया हो | उन्हें इस बात का भी प्रबन्ध 
करना चाहिए कि उपस्थित लोग भी उन शर्तों को न तोड़ें। सावजनिक सभाएँ 
करने के लिए, संस्थाओं के भवन, खेल के मैदान आदि उनके अधिकारियों से 
प्रायः लिये जाते है। ये सब स्थान व्यक्तिगत स्वामित्व वाले ही समझे जाने 
चाहिएँ, क्योंकि इन स्थानों में प्रवेश करने ओर रहने का अधिकार उन संस्थाओं 
के सदस्यों को छोड़कर और किसी को नहीं होता | यदि किसी संस्था के स्थान 
पर सभा होने के कारण उस स्थान की कुछु हानि हो तो उस हानि के लिए सभा 
के संचालक ही जिम्मेदार होते ४, चाहे वहाँ पहले अनुमति लेकर ही सभा क्यों 
नकी गई हो। हानि कोई करे, उसकी जिम्मेदारी सभा के संचालकों पर ही 
होती है। स्थान के मालिकों को चाहिए क्रि स्थान माँगने वालों से लिखित 
आवेदन पत्र लेकर ही उन्हें स्थान दिया जाय | स्थान माँगने बालों को भी यह 
उचित है कि लिखित आवेदन-पत्न देकर ही वे स्थान लें। इससे दोनों पत्षों 
को यह निश्चित रूप से मालूम होता है कि किन शर्तों पर स्थान दिया और लिया 
गया है। जिस समय सभा हो रही हो उस समय भी यदि स्थान के मालिक यह 
देखें कि शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो भी उन्हें सभा भंद कराकर 
तु त स्थान खाली कराने का अधिकार नहीं होता । उन्हें शर्त तोड़ी जाने पर हर२- 
जाना माँगने का अधिकार है। उन्हें सभा बन्द करने का अधिकार नहीं होता और 
न उन्हें इस कारण सभा को भंग करने का ही अधिकार होता है कि शर्तें तोड़ी 
गई हैं। यदि सभा में उपद्रव या शान्ति-भंग हो तो उसका उत्तरदायित्व सभा 
के संचालकी पर होता है। सभा में जो-कुछ होता है उसका उत्तरदायित्व 
साधारणतः उन्हीं पर होता है। हाँ, यदि सभा में कोई बक्ता मानहानिकर या 
राजद्रोहात्मक भाषण करें, तो उत्तके लिए सभा के संचालक निश्चय ही 
उत्तरदायी नहीं होते । सभा के लिए जो स्थान लिया गया हो उसे यदि कोई 
हानि पहुँचे तो उसके लिए सभा के संचालकों को स्थान के मालिक को हरजाना 
देना चाहिए | 


सावजनिक सभातन्‍्त्र.... १ 


जब सावजनिक सभाएँ सावजनिक स्थानों पर अर्थात्‌ रास्तों पर. या खुली 
जगहों पर होती या की जाती हैं तब कुझ्ठ बातें ध्यान में रखना आवश्यक होता 
है। जब निजी रास्ते पर सभा करनी होती है तब तो उसके मालिक की इजाजत 
लेनी ही पड़ती है पर किसी मार्ग के सावजनिक होने के कारण ही वहाँ सभा करने 
का निरपेज्ञ या अबाध अधिकार नहीं होता। साथ ही कोई सभा केवेल- इस 
कोरण अपराध की मांगी मी नहीं होती कि वह सावजनिक मार्ग पर की गई है। 
पुलिस किस्ती सभा को केवल इस कारण बन्द नहीं कर सकती कि वह सावजनिक 
मार्ग पर की गई है। सावजनिक मार्ग यातायात के लिए होता है; यातायात 
सावजनिक माग का प्रधान उद्देश्य है। अतः यदि उस मार्ग पर सभा की गई 
हो तो मुख्य प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आने-जाने वालों के लिए वहाँ जगह 
है या नहीं । यदि जगह काफी हो और आने-जाने में रुकावट न पड़ती हो तो 
किसी को भी इस कारण उसे बन्द करने का अधिकार नहीं है कि वह सावजनिक 
मार्ग पर की गई है | मार्ग सावजनिक स्वामित्व या अधिकार की सम्पत्ति हो, तो 
भी जनता को केवल सभा करने के लिए उसका पूरा उपयोग करने का अनि- 
यन्त्रित और अपवाद-रहित अधिकार नहीं होता | मार्ग मूलतः मार्ग है और जिस 
समय वहाँ सभा हो रही हो उस समय भी वह मार्ग बना रहना चाहिए अ्रथात्‌ 
उस पर आने-जाने के लिए काफी जगह होनी चाहिए.।। सावजनिक मार्गों ओर 
स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध से सबंत्र पुलिस के नियम होते हैं। इन नियमों का 
उद्द श्य यही होता है कि जनता को असुविधा न हो, उसके काम में रुकावट न 
पड़े और उसके लिए कोई खतरा न पैदा .हो। पुलिस को इन सब विषयों में 
. नियम बनाने का अधिकार होता है कि साव॑जनिक माग पर किस ओर से गाड़ियाँ 
चलें, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी की जाये, मवेशी कब ओर केसे ले जाये जायें, गाड़ियाँ 
कितनी रफ्तार से चलाई जाये, खुली सावजनिंक जगह में किस रास्ते से प्रवेश 
किया जाय और सावजनिक मार्ग पर कितनी जगह छोड़कर सभा की जाय । 
इस प्रकार के अन्य विषयों में भी नियम बनाने का अधिकार पुलिस को होता 
है। जिला-पुलिस-कानूत की २२ वीं धारा के अनुसार यह अधिकार प्रत्येक जिले 
के प्रधान पुलिस-अधिकारी को दिया गया है। बम्बई-पुलिस-कानून की १२ वीं 
धारा से बम्बई के पुलिस-कमिश्नर को यह अधिकार दिया गया है। पुलिस को 
सब जगह यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह माग पर होने वाले आवागमन को, 
जारी किये हुए नियमों के अनुसार चलाने के लिए, उसे कुछ समय तक बन्द 
करे या उसमें कुछ परिवतन करे । जिला मजिस्ट्रे८ बम्बई जिला-पुलिस-कानून की 
धारा .३६ के अनुसार मार्ग, सावंजनिक स्थान या. जहाँ सब लोग सांवंजनिक , 
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रूप से प्रवेश कर सकते हों, ऐसा कोई स्थान कुछ समय तक बन्द कर सकता 
है | वह यह आज्ञा निकाल सकता है कि उस स्थान का उपयोग सभा या और 
कोई कार्य करने के लिए न किया जाय या कोई विशेष कार्य करने के लिए और 
खास-खास शर्तों पर क्रिया जाय | बम्बई के पुलिस-कमिश्मर को भी ये कारबाइयोँ 
करने का अधिकार है | इन सब अधिकारों का उद्देश्य यह है कि जनता को 
असुविधा न हो, उसके काम में रुकावट न पड़े और उसके लिए खतरा न. पैदा 
हो | इसी उद्देश्य से इनका उपयोग होना चाहिए.। कुछ स्थानों में मार्ग पर 
सभा करने या जुलूस निकालने की सूचना वहाँ की पुलिस को देने का नियम है। 

इसका भी उद्दे श्य शान्ति-रक्षा ओर जनता की सुविधा ही है । 

जनता को सावजनिक खुली जगह में भी सभा करने का अनियंत्रित ओर 

अपवाद-रहित अधिकार नहीं होता । किसी जगह के बेब उपयोग ओर उद्देश्य 
करे विचार से इस बात का निश्चय होता है कि वहाँ जनता को क्‍या करना 
चाहिए या वह दया कर सकती है। जनता किसी देसरे काम के लिए सावजनिक 
खुली जगह का उतना ओर बेसा ही उपयोग कर सकती हे जितने और जैसे 
उपयोग से उस काम में कोई रुकावट ने पढ़े जिसके लिए. बह जगह रखी गई 
हो | बाजार की जगद् बाजार लगने के लिए है, ग्रतः जनता बाजार बन्द करके 
वहाँ सभा नहीं कर सकती | यदि कोई यह कह्दे कि चूँकि बाजार के समय क्रय- 
विक्रय के लिए वहाँ प्रवेश करने का अधिकार सबकी है, इसलिए जनता को 
उसी समय वहाँ समा करने का भी अधिकार है, तो यह कहना कानून ओर अनु 

शासन दोनों के विरुद्ध होगा। श्मशान में दाह-संस्कार के समय लोग एकत्र 
होते है ओर भाषण भी दिये जाते 6. पर इससे जनता को वहाँ जब चाहे सभा 
करके मतकी के दाह-संस्कार में विलम्ब करने का अधिकार नहीं होता | यह टीक 
है कि खुली साबजनिक जगहों पर सिद्धान्ततः जनता का स्वामित्व होता है। फिर 
भी, उन पर कब्जा कानूनन स्थानीय स्वशासन-संस्था््थों या सरकार का होता है 
ओर स्थानीय स्वशासन-संस्थाओं तथा सरकार को यह निश्चित करने का अधि- 
कार होता है कि उन जगहों का उपयोग किस प्रकार हो। यह दावा नहीं किया 
जा सकता कि जिस खुली जगह में नित्य सभाएँ होती हैं उसमें सभा करने का 
अधिकार जनता को परम्परा से प्राप्त हो गया है। स्थानीय स्वशासन-संस्था यह 
आज्ञा निकाल सकती है कि वह जगह सावजनिक सभा के काम में न लाई जाय 
या आशा के बिना काम में न लाई जाय। पूना की म्यूनिस्पेलिटी ने इस प्रकार 
की आशा निकाली थी। जनता को सभा करने के लिए मार्ग या सावंजनिक 
स्थान यदि न देना हो तो कोई बहाना बना लिया जाता है ओर घूते सरकारी 


सावजनिक समातन्त्र... ५७ 


अधिकारी यह कारबाई करते भी रहते हैं। इसके अलावा, सन्‌ १६११ के 
राजद्रोहात्मक सभा-बन्दी कानून के अनुसार सरकार चाहे जिस व्यक्तिगत या 
सावजनिक स्थान को छः महीने के लिए घोषित ज्षेत्र' ([70८!क्षाए7०0 
378००) करार दे सकती है। यदि किसी स्थान को सरकार '“धोषित क्षेत्र” करार 
दे दे तो जिले के अधिकारी या पुलिस-कमिश्नर को लिखित आवेदन-पत्र देकर 
तीन दिन पहले उनसे अनुमति लिये बिना उस स्थान पर कोई सावजनिक समा 
नहीं की जा सकती | यही नहीं; उस स्थान पर ऐसा कोई लेख, चित्र या अन्य 
पदाथ भी नहीं रखा जा सकता जिससे शान्ति-भंग हो या ज्ञोम उतन्न हो | इस 
कानून की धारा ३ में यह परिभाषा दी गई है--““सावजनिक सभा वह सभा है 
जिसमें उपस्थित होने की स्वतन्त्रता सबको, किसी वर्ग को या जनता के किसी 
भाग को हो, चाहे वह निजी स्थान पर हो, चाहे उसमें प्रवेश करने की स्वतंत्रता 
टिकट लगाकर या अन्य किसी प्रकार से सीमित की गई हो ।? जो सभा करने 
के लिए, अनुमति दी गई हो उसमें मजिस्ट्रेट की आशा के अनुसार पुलिस के 
रिपोयरों को उपस्थित रहकर उसका सारा विवरण लिख लेने का अधिकार है | 
द इस देश में सभा करने का वेघ अधिकार अथात शासन-विधान में लिखित 
अधिकार नहीं है। कह्दीं क्रिसी कानून में यह नहीं बताया गया है कि सभा करने 
का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह मानकर कि सभा करने का अधिकार 
संकेततः विद्यमान है, उसके उपभोग की सीमाएँ अवश्य बताई गई हैं। ऊपर, 
सावजनिक मार्गों पर और खुले सावजनिक स्थानों पर सभा करने के अधिकार 
के उपभोग की सीमाओं की रूपरेखा खींची गई है। यदि सावजनिक रूप से 
एकत्रित होकर सभा करने का अधिकार सांकेतिक न रहकर कानून या शासन- 
विधान में लिखा हुआ हो, तो उसके उपभोग के लिए उपयुक्त स्थान रखना या 
या बनाना सरकार का कतंव्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में इस बात की 
व्यवस्था की जायगी कि प्रत्येक शहर में नगर-मवन' या “आज़ाद मेदान' हों 
ओर हर एक गाँव में चरागाह की तरह सभा के लिए मैदान हो। यह अधि- 
कार सांकेतिक होने से उसका उपभोग धूतंतापूवंक सीमित किया जा सकता है 
और वह असंभव भी कर दिया जा सकता है। आजकल चौक में, घाट पर, 
तिरम॒ृहानी पर, चबूतरे पर, खुले मेदान में, म्युनिसिपल बगीचे में, नदी-तट 
आदि के रेतीले मैदानों में सभाएँ होती हैं, पर इससे इन सावजनिक स्थानों पर 
सभा करने का अधिकार नहीं उत्तन्‍न होता | एक प्रसिद्ध अंग्रेज़ न्यायाधीश ने 
कहा है--“राज्य में सबंत्र प्रतिदिन, किसी रुकावट या बाधा के बिना, ऐसे कितने 
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ही काम किये जाते हैं जिनके करने का कानूनी अधिकार नहीं होता ओर न हो 
ही सकता है; तो भी प्रायः वे काम सदभावना-पूत्रक होने दिए जाते हैं, क्योंकि 
वे स्वभावतः ऐसे होते हैँ कि चाहे वे कितनी ही बार किये जायें, उनके करने का _ 
अधिकार उत्मन्‍्न नहीं हो सकता |”? ( [फज़ाएड शा तंता५ 6ए2/ए त9ए 
का ६एछ'ए छठ ए[ 06 दिाएत0०ग जणांगि0फा (6६०07 शांति ०6, 
ए९ ॥ 5808 5 00 गाते ट्या]07 528 9 699 ए९॥ 0 00, 
- बाते परत कफलवुपशाए 75 5पणा((€86 0 एात 4 ६000 879९6, 
फेबटवपडघ8.. धी8ठए. था. गा. पीली. प्रदापा5८ ॥7090906. 99 
एव6एढा बागठपरा। ० प्रन्‍क्ष हाठजाए गा० 8 शा ) 
खुली सावजनिक जगहों में होने वाली सभाओं की गिनती इसी प्रकार के 
कार्मो में की जाती है । जब्र तक ऐसी किसी जगह के मूल उद्देश्य का विपयाँत्त 
नहीं होता या उनके निश्चित उपयोग में रकाबटठ नहीं पंदा होती तब तक जनता 
को साव॑जनिक सभा करने के लिए उसका उपयोग करने देना न्याय-संगत है। 
स्थानीय स्वशासन-संस्था या स्थानीय पुलिस-अधिकारियों को अपने नियम, जनता 
की सुविधा ओर सुरक्षा के विचार से ही लागू करने चाहिएँ | नियम ऐसे होने 
चाहिएँ जिनसे उपयोग या उपभोग बन्द न हो, बल्कि व्यवस्थित दो । 

सभा में शान्ति और व्यवस्था--सभा का कोई विशेष उद्देश्य होता है 
आर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि सभागे शान्ति और व्यवस्था. 
रहे। सभा में शान्ति और व्यवस्था रखने का उत्तरदायित्र सभा-संचालकी ,समापति 
ओर सदस्यों पर होता है। सावजनिक सभा में शान्ति और व्यवस्था रखने की 
जिम्मेदारी ओर जोखिम ज्यादा होती है | सभा में लोग विचार करने, शान 
प्राप्त करने और अपना मत प्रकट करने के लिए एकत्रित होते हैं। यदि सभा 
में ये सब कास किये जाने के बदले ई ट-पत्थर फेंके जाने लगें, सिर फटने लगें 
आर सभा दंगल या उपद्रव का रूप धारण करने लगे तो यह स्पष्ट हो जाता 
है कि सभा का उद्दे श्य बिफल हो गया ओर सभा करने के मोलिक अधिकार 
का विपयास हो गया। सभा-स्थान मार-पीट या बल-प्रयोग से निर्णय करने 
का क्षेत्र नहीं है; अखाड़ा ओर युद्ध-स्थल इस प्रकार के क्षेत्र हैं। सभा की 
कल्पना के मूल में यह विश्वास और आशा निहित है कि मनुष्यों को उचित- 
अनुचित का विचार करके तथा युक्ति के अनुसार कोई काम करना चाहिए१ 
प्रजातन्त्र शासन वह शासन है जो विचार-विनिमय तथा अमेक मतों ओर 
अभिप्रायों का संकलन ओर समन्वय करके किया जाय। विचार-विनिमय प्रजा* 
तन्त्र शासन की जान है ओर सभा विचार-विनिमयर का साधन। इसीलिए. 
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सभा का इतना महत्त्व है। उचित ढंग से विचार-विनिमय होने के लिए सभा में: 
शान्ति ओर सदस्यों में सहिष्णुता नितान्त आवश्यक है। सभा के अमीष्ट काय- 
का आधार शान्ति है। शान्ति न हो तो न सभा है न चर्चा, न विचार-विनि- 
मय है ओर न कुछ |. 

सावजनिक सभा में सबको प्रवेश करने का अधिकार होता है, इसलिंए- 
वहाँ की शान्ति-भंग होना सावजनिक शान्ति-भंग होना है। अतः सावजनिक- 
सभा के सम्बन्ध में कुछ उत्तरदायित्व या कतंव्य सरकार का होता है। पहले. 
इसका विचार किया जाना चाहिए । सरकार का उक्त कतंव्य केवल सावजनिक 
शान्ति-रक्ता होना चाहिए, इससे अधिक नहीं | यादें सावजनिक शान्ति भंग न 
हुई हो या होने की प्रबल संभावना न हो तो पुलिस को सभा बंद करने या तितर- 
बितर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जहाँ शासन-विधान में सभा करने 
का अधिकार लिखा हुआ होता है वहाँ इन सिद्धान्तों के अनुसार समा के 
सम्बन्ध में पुलिस का उत्तरदायित्व या अधिकार सीमित किया हुआ दिखाई देता 
है। सभा में प्रश्न किये जाने के कारण बाघा उत्पन्त होने और काम में रुकावट 
पड़ने से, अथवा उसमें कुछु समय तक तालियाँ ओर सीटियाँ बजने या नारे. 
लगाये जाने से ही, यह मानकर कि उसमें शान्ति-मंग हो रही है या होने की. 
सम्भावना है, उसे तितर-ब्रितर या विध्वस्त करना अनुचित और अन्याय्य है | 
सभा में अक्सर अल्पसंख्यक विरोधी इसी उद्द श्य से ये सब हरकतें करते हैं कि 
पुलिस बीच में पड़कर सभा को विध्वस्त कर दे। यदि उचित प्रकार से चल रही. 
सभा में कुछ लोग जान-बूककर रुकावट पेदा करने और उपद्रव मचाने के लिए. 
यत्नशील हों तो पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को समा से बाहर निकाल देने 
में वह सभा-संचालकों की सहायता करे । उस अवस्था से अनुचित लाभ उठाकर 
सभा बंद करना या तितर-बितर करना अधिकार का दुरुपयोग होगा। यदि समा में 
उपस्थित लोग किसी वक्‍ता का भाषण न सुनना चाहें तो पुलिस यह आग्रह न _ 
कर सकेगी कि वे उसका भाषण अवश्य ही सुनें, न वह इस बात के बहाने: 
सभा को भंग ही कर सकेगी कि लोगों ने उसका भाषण नहीं सुना। इस विषय से 
पुलिस का कोई सम्बन्ध नहीं कि सभा में किस प्रकार काम हो। यदि सभा के. 
करण शान्ति-भंग हुई हो या उसके होने की इतनी प्रबल सम्भावना हो कि सभा 
को भंग किये बिना उसका झरुकना सम्भव न हो, तो पुलिस को सभा बंद करने 
का अधिकार है| यदि पुलिस के इस प्रकार सभा बंद कर देने पर भी लोग वहाँ 
सेन जायें तो वह सभा .गेरकानूनी मजमा हो जायगा और पुलिस को उचित 
बल ( [707०8 ) का प्रयोग करके उसे तितर-बितर कर देंने का अधिकार प्राप्त: 
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हो जायगा। प्रोफेसर डाइसी का सत है कि यदि किसी सावजनिक सभा में, 
उद्देश्य वैध हो ओर उसका संचालन भी बेध प्रकार से होता हो, शान्ति-भंग 
होने की सम्भावना उन्नत हो और सभा तितर-बितर किये बिना अ्रशान्ति को 
रोकना असम्मव हो तो मजिस्टोट ओर पुलिस, सभा में उपस्थित लोगों को चले 
जाने की आज्ञा दे सकते 6 | यदि लोग चले जाने से इन्कार कर दें तो वह. 
सभा गैरकानूनी हो जाती है-“५५०॥७॥ 8 ए9प०॥० एर66४ाए णांधत 4रज़ाप! 
09]8० 2०१ ८णावप्रढा८व ]4 एछपि[ए 970ए0०78४५७ 5788८) ० 96००९ 
भापे ६ 5 ॥7905809]6 (0 ए978ए677 (8 976०४८१ 09 शाए ०87 
675 धीधा 79 तां508/श79 (68 786४7 2,076 779897980ए 
गाव 7768 900०8 7799 ८8| पएुणा 068 ॥रब्दा॥एं ६० तीह[+0४७ 
बाते ॥ ॥ 7पि5९७, [0  9300768 था पगकणाए। गडडणाए? ) 
सरकार को शान्ति-मंग न होने देने का अधिकार है, परस्त अनिर्य॑त्रित व्यवहार 
करने या नागरिकों के मोलिक अधिकारों पर आ्राक्रमण करके उनकी सभाओं को 
भंग करने का अधिकार नहीं है। चाहे जिस बात को अत्यधिक महत्व देकर यह 
नहीं कहा जा सकता कि शान्ति-भंग हुई या होगी। विचारणीय प्रश्न यह है. 
कि क्‍या सभा में जो-कुछ हो रद्दा है उसके कारण सभा में उपस्थित लोगों में से 
हृढ़ ओर स्थिर बुद्धि ( गण धयाते ०0पराय्एु००७५ ) लोगां के मन में आशंका 
उत्पन्न हुई है। यह उचित नहीं है कि पुलिस सभा में इस कारण हस्तत्लेप करे 
कि सभा में उपस्थित लोगों में से टीका, उपहास, तालियाँ आदि से डरने वाले 
भीरु या कच्चे दिल के लोगों के मन में आशंका उत्पन्न हुई है। पुलिस को तब तक 
बीच में नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि वह यह न समझ ले कि सभा में सचमुच 
कोई संगीन जुम होने की गहरी सम्भावना हे और उससे निश्चय ही शान्ति-भंग 
होगी । उसे यह अ्रधिकार प्राप्त नहीं है कि वह इसलिए सभा बंद कर दे कि 
उसका उहू श्य ओर उसका संचालन वैध प्रकार से होते हुए भी, उसमें विरोध 
होने तथा विरोध होने से शान्ति-भंग होने की संभावना है। शान्ति-भंग को रोकने 
का उचित उपाय पुलिस का अधिक प्रबंध रखना है,बैंध सभा की मनाही कर देना 
ही नहीं । यह नहीं हो सकता कि वैध सभा इसलिए अवैध या गेरकानूनी घोषित 
करदी जाय कि गेरकानूनी कारवाइयाँ करने के लिए विरोधी तैयार होजायँगे। यदिं 
ऐसा होने लगे तो 'समम्मा जायगा कि कानून का अमल बंद हो गया है और 
गुणडों की हुकूमत या भीड़ का शासन ( १(००-४!०७ ) जारी दै।! शान्ति-रक्ता 
के लिए न्यायपूर् अधिकारों पर आक्रमण न होना चाहिए और न उससे गुरडों 
ओर उच्छड्ुल लोगों को प्रोत्साहन दी मिलना चाहिए । 
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सभा में शान्ति रखने के लिए इगलैण्ड में पुलिस का जो प्रबन्ध किया 
जाता है वह विचारणीय है। लंदन में समा के स्थान के पास या रास्ते पर 
पुलिस इसलिए, तैनात की जाती है कि यातायात में रुकावट न पड़े और उसका 
भली भांति नियंत्रण हो | जब सभा में प्रत्यक्ष शान्ति-मंग होती है तभी पुलिस 
उसमें हस्तक्षेप करती है, शिकायत करने वालों को अभियुक्तों के नाम और पते 
दिलाती है, यदि अ्मियोग ऐसा हो कि वारंट के बिना अभियुक्त गिरफ्तार किये 
जा सकें तो उन्हें गिरफ्तार करती है और यदि उपद्रव हो जाय तथा शान्ति-मंग 
होना न रुकता हो, तो सभा के स्थान से सब लोगों को बाहर निकालती है । 
लिवरपूल शहर की पुलिस भी सभा-भवन या समा-स्थान में तभी प्रवेश करती 
है जब उसे इस बात का पता लगता है कि वहाँ शान्ति-मंग हुई है या वह 
टल नहीं सकती । सभा में शान्ति रखना या बाधा डालने वालों को बाहर निका- 
लना उसका काम नहीं है | यदि सभा में उपद्रव हो तो वह सबको बाहर निका- 
लती है | समा में कोई संगीन जुर्म हुआ हो तो अपराधियों को गिरफ्तार करती 
है | वह साधारण अपराधियों के नाम और पतों की खोज में सहायता करती है। 
मैनचेस्टेर शहर में, यदि सभा-संचालक माँगें तो सभा के प्रबन्ध के लिए पुलिस 
दी जाती है | पर पुलिस सभा-मवन में नहीं रखी जाती उसका स्थान सभा-स्थान 
के पास ही, अथवा किसी दूसरी जगह होता हैं। जब सभा के संचालक या 
अध्यक्ष उसे बुलाते हैं तब वह सभा-भवन में प्रवेश करती है ओर उनके निरीक्षण 
में काम करती है | जब तक प्रत्यक्ष शान्ति-भंग नहीं होती तब तक वह किसी 
को समा-भवन के बाहर नहीं निकालती । साधारण स्थिति में समा-मवन से किसी 
को निकालने का काम सभा-संचालकों का है| पुलिस का काम केवल यह देखना 
है कि शान्ति-भंग न हो | जब सभा-संचालक पुलिस माँगते हैं तब उन्हें नियमा- 
नुसार उसे भत्ता देना पड़ता है| बमिध्रम शहर में पुलिस का वेसा ही प्रबंध है 
जैसा लिवरपूल में है | जब पुलिस राजनीतिक सभा के लिए मँगाई जाती है तभी 
उसे भत्ता नहीं देना पड़ता | साधारणतः यह कहा जा सकता है कि इ' गलैंड में 
ऐसी प्रथा है कि यदि बंद जगह की सभा में असाधारण स्थिति उत्पन्न हो,उपद्रव 
हो या उसके होने की गहरी सम्भावना हो तो, पुलिस समा में प्रवेश करती है 
अन्यथा नहीं । (७७०7 ० ६96 6७2/7767०] (०ठणाज(68 07 
700॥06 7278०४४०७, 909 ) निर्वाचन -की समा भंग करना जुम है,पर उसमें 
भी पुलिस तभी हस्तक्षेप करती है जब उसमें शान्ति-मंग हुई हो या होती हो । 
जब ऐसी सभा में पुलिस कोई प्रत्यक्ष जुम होता हुआ देखती है तब वह अप- 
राधियों को गिरफ्तार करती है। ( ४८६६09०॥6097 ?0]॥०७ रांं०्फ़$ 
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07९ ?पं)6 ४(९७धाएष्रुड 0८८, ४७, 9]3 ) 

सभा उन अनेक व्यक्तियों का समृद्द है जो वेध उद् श्य से एकत्र होकर 
ओोर विचार-विनिमय के द्वारा काम करें | यदि अनेक व्यक्ति अवेध या 
गेरकानूनी काम करने के लिए एकत्रित हों तो उनका समूह गैर- 
कानूनी मजमा ( एग्ा४र्णजाणं ४55०7 ०४ ) हो जाता है। पुल्लिस को 
आवश्यक शक्ति का प्रयोग करके गेरकानूनी मजमे को तितर-बितर करने का सर्वत्र 
अधिकार है। दण्ड-विधान की धारा १४१ में गेरकानूनी मजमे की जो परिभाषा 
दी गई है उसका सारांश यह है कि यदि पाँच या पाँच से अधिक आदमी जमा 
हों ओर उनका समान उद्देश्य निम्न लिखित हो तो उनका जमाव गैरकानूनी 
मजमा होगा--(१) बेध या प्रचलित मारत-सरकार, प्रान्तीय सरकार, लेफ्टिनेंट . 
गवर्नर का कोई सरकारी कमचारी जब अपना कतंव्य कर रहा हो, तब शक्ति. 
का प्रयोग करके या शक्ति के प्रयोग को धमकी देकर उसे डराना; (२) कानून 
के अमल का विरोध करना या उसमे बाधा डालना; (३) शअ्रपकार, अ्रनधिकार- 
प्रवेश या दूसरा कोई अपराध करना; (४) शक्ति के जोर पर या शक्ति के प्रयोग _ 
की धमकी देकर किसी की जायदाद पर कब्जा करना, अभ्य कोई अधिकार छीन 
लेना या हथिया लेगा; ओर (५) किसी व्यक्ति को गैरकानूनी काम करने में 
प्रततत करना या कानूनी काम न करने के लिए मजबूर करना। कोई मजमा 
प्रारम्म में कानूनी होने पर भी बाद में गेरकाबूनी हो सकता है। जो आदमी 
किसी मजमे में यह जानते ओर समभते हुए शामिल रहता दे कि वह गैरकानूनी 
है, तो वह उस गैरकानूनी मजमे का सदस्य होता है और अपराधी समझता जाता. 
है| किसी मजसे को गेरकानूनी होने के लिए यह आवश्यक दे कि उसमे कम-से- . 
कम पाँच आदमी हों श्रोर उन सबका उद्देश्य ऊपर लिखे अश्रमुसार हो |. यदि 
गेरकानूनी मजमा या उसमें का कोइ आदमी भी, समान उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए, बल-प्रयोग या हिंसा करे तो उसका वह काय उपद्रव ([२०४) का अपराध 
होता है ओर उस मजमे का प्रत्येक व्यक्ति अपराधी हो जाता है। इ ग्लेण्ड में 
यदि तीन आदमी भी कानूनन मना किया हुआ ( #0फंतेतेका 9५ 9छ ) 
काम करने के लिए जमा हों तो उनका जमाव गैरकानूनी मजमा हो जाता है। 
यदि पुलिस या दूसरे अधिकारी किसी कानूनी मजमे के लोगों को भी चले जाने 
का कानूनन हुक्म दें ओर उस पर मी ये लोग न जायें तो बह मजमा गैर 
कानूनी मजमा हो जाता है, क्योंकि अधिकारियों के ऐसा हुक्म देने पर भी न. 
जाना कानूनी हुक्म की अवहेलना करने के लिए एकत्रित रहना है। पर गैर- 
काबूनी हुक्म का विरोध करना जुर्म नहीं है। उसी प्रकार, यदि वैध उद्देश्य से . 
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सभा हो रही हो तों वह केवल इस बात के कारण गैरकानूनी मंजमा नहीं होती 
कि उसमें विरोध होगा ओर शान्ति भंग होगी। सभा का कार्य वैध रूप से 
होते हुए यदि कुछ विरोधी उसका काय बन्द करने के लिए उस पर आक्रमण 
करें ओर उंस आक्रमण का निवारण करते हुए. वह सभा अपनी रक्षा के लिए 
कानून के अनुसार, .शक्ति का प्रयोग करें तो वह सभा के संयोजक 
के लिए. गैरकानूनी मजमा न होगी। यह जरूरी नहीं है कि सभा 
नियम-विरुद्ध होने से ही गेरकानूनी मजमा मी हो। ऐसा नहीं होता कि. कोई 
सभा केवल इस कारण गेरकानूनी मजमा हो जाय कि वह स्थानीय-स्वशासन- 
संस्था से अनुमति लिये बिना उसके अधिकार के स्थान पर हो रही है। यह भी 
नहीं होता कि कोई सभा केवल इस काररं गरकानूनी मजमा हो जाय कि उसकी 
सूचना पुलिस को नहीं दी गई है। विचारणीय प्रश्न यह होता है कि समा का 
श्य क्या है। किसी संस्था की ओर से निमन्त्रित की गईं सावजनिक सभाएँ 
अक्सर उस संस्था के नियमों के विरुद्ध होती हैं। पर यह आवश्यक नहीं होता 
कि वे नियम विरुद्ध होने से ही गेरकानूनी मजमा भी हों। कोई मजमा गेरकानूनी 
होने के लिए उसमें उपस्थित लोगों का समान उद्देश्य दश्ड-विधान की धारा 
१४१ में लिखे अनुसार होना चाहिए।. 
जब कोई सभा गेरकानूनी मजमा हो जाती है तब पुलिस को उसमें हस्तक्षेप 
करके उचित शक्ति के प्रयोग से उसे तितर-बितर करने का अधिकार प्राप्त 
होता है। यही नहीं: जाब्ता फोजदारी की “दफा ४२ की आज्ञानुसार 
उपंस्थित होने वाले नागरिकों को, उपद्रव व गड़बड़ रोकने में, उसे 
रोकने का प्रबन्ध करने में, वहाँ उपस्थित होने वाले मजिस्ट्रेट या पुलिसं-अधि: 
कारियोंकी सहायता भी करनी चाहिए; यदि वह उन्हें उस काम में अपनी सहायता 
करते के लिए बुलायँ | ऐसी अवस्था में जो नागरिक सहायता नहीं करता 
वह दंड-विधान की धारा श्द७ के अनुसार अपराधी हो जाता है। सहायता का: 
अर्थ यहाँ केवल वैयक्तिक सहायता है। पुलिस उपस्थित नागरिकों को यह हुक्म 
नहीं दे सकती कि वे उसकी सहायता्थ आदमी इकट्ठ करके ले आये | जिस 
सभा का आयोजन हुआ हो उसमें यदि गेर-कानूनी काम या उपद्रव होने- 
वाला हो तो, जाब्ता फीजदारी की दफा १४४ के अनुसार उस सभा की मनाही 
की जा सकती है। इस दफा के अनुसार, जिला मजिस्ट 2, चीफ प्रेसिडेन्सी 
मजिस्ट 2, सब डिविजनल मजिस्ट ८ या तीसरे दरजे से ऊँचे दरजे का विशेष 
घिकारों से युक्त मजिस्ट्र 2, जान का खतरा दूर करने के लिए या इसलिए कि 
शान्ति-भंग न हो, दंगा ओर उपद्रव न हो, कानून के अनुसार चलने वाले 
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किसी आदमी के काम में रुकावद न पड़े या उसे चोट न पहुँचे, कारण बताकर. 
तथा लिखित आज्ञा निकालकर, तात्कालिक प्रतिबंधक उपाय के रूप में, किसी 
अादमी को यह हुक्म दे सकता है कि वह कोई विशेष काय ने करे। या अधिकार 
या कब्जे की किसी जगह या मिल्कियत के संबंध में विशेष आदेश के अनुसार 
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करनी आवश्यक हो, तो किसी व्यक्ति को उपयु कत हुक्म एकतरफा भी दिया 
जा सकता है, अर्थात्‌ उस व्यक्ति के कथन या उजञ्र या आपत्ति सुने बिना भी 

दिया जा सकता है | किसी विशेष स्थान के विषय में इस प्रकार का हुक्म व्यक्ति 
: पर ही नहीं, साधारण जनता पर भी लागू किया जा सकता है। जिसेया 
जिन्हें यह हुक्म दिया गया हो कि उनकी बात सुन लेने पर, यह हुक्म निकालने 
वाला अधिकारी इसमें परिवर्तन कर सकता है। साधारणतः दो महीने तक 
यह हुक्म जारी रखा जा सकता दे। पर यदि दंगा होने, शाम्ति-भंग होने या... 
जान के लिए खतरा पेदा होने की संभावना बनी रहे तो प्रान्तीय सरकार गजद 
में आज्ञा निकालकर इसे जारी रखने की अवधि चाहे जितना बढ़ा सकती 
है। पुलिस-कमिश्नर को सभा करने या जुलूस निकालने के लिए, निषेधाशा 
लागू करने का अधिकार है। वह इस निषेधाजशा को सात दिन के लिए लागू कर 
सकता है। यदि इससे अधिक अवधि के लिए निर्षेधाज्ञा लागू करनी हो तो 
उसके लिए प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है। [ बंबई पुलिस कानून, 
दफा २३ (३) ] जिस प्रकार उपयु क्त निषेधाशा लागू की जा सकती है उसी 
प्रकार सन्‌ १६११ के राजद्रोह्त्मक-सभा-निषेष-कानून के अनुसार, किसी विशेष 
स्थान को घोषित ज्षेत्र' करार देकर, वहाँ सभा करने का निर्षेष भी किया जा 
सकता है। पर इस कानून के अनुसार, पहले किसी प्रान्तीय सरकार को अपने 
प्रान्त में सबत्र या कुछ स्थानों में, यह कानून जारी करने के लिए केन्द्रीय... 
सरकार से श्रनुमति लेनी पड़ती है | यदि उसे ६ महीने से अधिक समय तक यह... 
कानून जारी रखना हो तो उसके लिए, उसे फिर अनुमति लेनी पड़ती है। 
साधारणुतः दफा १४४ जारी करके सभाओ्रों पर पाबन्दी लगाई जा सकती है। 
श्जद्रोहत्मक-सभा-निषेध-कानून युद्ध-स्थिति एवं अन्य असाधारण स्थिति में बनाये 
हुए. कानून, काले कानूनों के अनुसार किये हुए सभा-निषेधच ओर साधारणत: 
जाब्ता फीजदारी की दफा १४४ के अनुसार किये हुए समभा-निषेष कानून, 
दोनों में नागरिक अधिकारों के श्राक्मण की दृष्टि से, कोई अन्तर नहीं है। 
सभा-निषेध के निवारण का कोई कानून अथवा बेध उपाय नहीं है-..उसके 
खिलाफ कहीं अपील नहीं की जा सकती | यदि सभा करने का बैध या कानूनी 
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अधिकार होता तो उस अधिकार का अपहरण करने वाले आदेश के प्रतिकार: 
का बेध उपाय मी होता--उस आदेश के विरुद्ध न्यायालय में अपीद्ध भी की जा 
सकती । लोगों को सभा करने की अनुमति देना या न देना सबवंथा शासनाधिकारी 
(7.5९८प२४ (07॥0०67 के हाथ में होता है । चूंकि जिस स्थान या ज्षेत्र 
में सभा करने की मनाही होती है वहाँ सभा करना जुम होता है, इसलिए वहाँ 
सभा करने के लिए, एकत्र हुए लोगों का समृह गैरकानूनी मजमा हो जाता है। 
यदि सभा करने की मनाही न हो तो ऐसी सभा भी गरकानूनी मजमा नहीं 
होती जो गेर कानूनी करार दी हुई संस्था की ओर से की गई हो। यदि समा 
में राजद्रोहात्मक या आपत्तिजनक भाषण होते हों तो भी वह तब तक गेरकानूनी 
मजमा नहीं होती जब तक कि वह शान्तिपूषक हो रही हो | यदि सभा या जन- 
समृह गैर-कानूनी मजमा हो या यह समझता जाता हो कि उसमें शान्ति भंग हुई 
है, तो पुलिस उसे तितर-बितर कर सकती है 

सभा का नियम-विरुद्ध होना ओर बात है तथा उसका गैरकाननी मजमा 
होना दूसरी बात । इन दो बातों में महत्वपूर्ण अन्तर है| यदिं नियमविरुद्ध 
सभा शन्तिपूबक हो रही हो तो पुलिस को उसे तितर-बितर करने का अधिकार 
नहीं है | यदि सभा करने की इजाजत न ली गई हो या उसकी सूचना पुलिस 
को न दी गई हो, तो उचित माग यह है कि सभा के संचालकों पर मुकदमा 
चलाया जाय; और साधारणतः यही किया भी जाता है। यदि सभा करने 
की मनाही न हो, पर सभा में गैरकानूनी करार दी हुई संस्था का प्रचार 
होता हो तो भी वक्ताओं पर मुकदमा चलाना ही कानूनी माग है। शान्ति- 
पूवक होती हुई सभा में आपत्तिजनक भाषण किये गए हों तो भी उनके सम्बन्ध 
में मुकदमा चलाना ही उचित है। समा की मनाही होते हुए यदि सभा की गई 
हो तो वह गेरकानूनी मजमा होती है ओर पुलिस उसे भंग कर सकती है| इस 
विषय में कुछ नियम हं--यदि कोई जनसमूह गेरकानूनी मजसा हो या बाद में 
हो जाय, तो पुलिस को उसे भंग करते हुए केसा बरताव करना चाहिए। 
इज्जलेए्ड में जब बारह या बारह से अधिक व्यक्तियों का समुह उपद्रव करने लगता 
है तब मजिस्ट्र 5 उपद्रव-कानून ( शिं०६ 0०६४ ) के अनुसार घोषणा करके उसे 
तितर-बितर होने के आदेश देता है। ओर यदि एकत्रित लोग उसका पालन नहीं 
करते तो वे गिरफ्तार किये जाते हैं या उन पर गोली चलाई जाती है। उपयुक्त 
कानून के अनुसार घोषणा करना भी आवश्यक नहीं है। उचित अवसर पर ऐसी 
घोषणा किये बिना भी गोली चलाई जा सकती है। विभिन्‍न पुलिस-कानूनों के 
अनुसार पुलिस-कमिश्नर और जिला पुलिस-अधिकारी को शान्ति-रक्षा के लिए 


घर -... समभा-शास्त्र 


आवश्यक नियत बनाने का अधिकार दिया गया है। नियमानुसार पुलिस को 
यह अधिकार भी दिया गया है कि यदि किसी सभा में शान्ति भंग होती हो, या 
होने की सम्मावना हो तो वह अस्थायी रूप से सभा के स्थान को अपने कब्जे में 
ले ले। उसे यह भी अधिकार है कि यदि वह गेरकानूनी मजमे को तितर-बितर 
करने ओर स्थान को अपने कब्जे में लेने में सेना से सहायता लेना आवश्यक 
समझे तो उन कासों में उससे सहायता ले। साधारणतः यदि कोई जन-समूह 
गैरकानूनी मजमा हो तो मजिस्ट्रं- या पुलिस-अधिकारी उसे तितर-बरितर हो जाने 
की आज्ञा देता है । यदि इस आज्ञा के अनुसार एकत्रित लोग तितर-बितर न 
हुए या यदि मजिस्ट्र ० या पुलिस अधिकारी, लोगों को यह आज्ञा देने से पहले, 
उनका व्यवहार देखकर यह समझता हो कि वे नहीं हटेंगे ओर नहीं जायंगे 
तो उसे बल-प्रयोग ( प्र&2 ० [07०6 ) से तितर-बितर कर देना: चाहिए 
तथा आवश्यकता होने पर उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। और 
उन पर मुकदमा चलाना चाहिए । (बम्बई-पुलिस कानून, दफा ४०)। यदि पुलिस 
कमिश्नर. या उपस्थित मजिस्ट्र ० यह समझे कि पुलिस की सहायता यथेष्ट नहीं है 
तोः वह उपद्रव या शान्ति-भंग रोकने के लिए स्थल्न-सेना या जल-सेना की टुकड़ी 
मंगा सकता है। (दफा ४१) | स्थल-सैनिकों या जल-सैनिकों को, गेरकानूनी मजमे 
को तितर-ब्रितर करते हुए ओर आज्ञा दी जाने पर उन्हें गिरफ्तार करते हुए 
कम-से-कम आवश्यक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए. ओर ऐसा काम करता 
चाहिए जिससे लोगों को यथा सम्भव कम-सें-कम चोट पहुँचे तथा सम्पत्ति की 
यथा सम्भव कम-से-कम हानि हो। ( 505।|] प5६ 85 ॥60[७ [076९ धाते 
60 छ5 अतालंए] पाए 60 एथ8४07 2१06 70909. 98 7799 - 98 
+०णाशंडढा। एव 0396७४772 (76 ३55६०75]ए 70 87788४([॥ 
गत तढावांपरगर्ट 5पण 9675075. )- (दफा ४२)। हे 
यदि जन-समूह के कारण सावजनिक सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न हथआा हों 
और, कमिश्नर या मजिस्ट्रेट से बातचीत अथवा सम्पक करना असम्भव हुआ 
हो, तो स्थल-सेना या जल-सेना-दल का अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पर भी जन- 
समूह को तितर-बितर कर सकता है ओर लोगों को गिरफ्तार भी कर सकता है.. 
हाँ, उसे यथासम्भव शीघ्र-से-शीघ्र पुलिस-कमिश्नर या मजिस्ट्रं८ के पात समा- 
चार पहुँचाकर उसकी आज्ञा प्राप्त करने का प्रयत्त करना चाहिए | (दफा ४३)। 
बम्बई-जिला-पुलिस कानून की दफा ४८ के अनुसार जिला-पुलिस-अधिकारी 
अथात्‌ जिला-पुलिस-सुपरिण्टेश्डेश् को समा ओर जुलूस के सम्बन्ध में नियम 
बनाने का अधिकार हैं। इन नियमों से पुलिस को गेरकाननी मजमे को तितर- 


सावजनिक सभातन्त्र श्ड 


बितर करने, सभा-स्थान पर कब्जा करने और सेना की सहायता माँगने के 
अधिकार दिये जा सकते हैं ओर दिये गए; हैं। गेरकाननी मजमे को तितर-बितर 
करते समय कम-सें-कम शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। पुलिस पर यह 
बन्धन नहीं है कि वह शक्ति का उपयोग न करके गेरकाननी मजमे के सब. लोगों 
पर प्रतिबन्ध या रोक लगा दे ! यदि रोक लगा देने से गेरकाननी मजमा तितर- 
ब्ितर होता हो तो वह रोक लगा सकती है। वह उचित शक्ति का प्रयोग करके 
भी मजमे को तितर-बितर कर स#ती है। कानून से उसे ये दोनों अधिकार दिये 
गए हैं। शान्ति-मंग रोकने,उपद्रव बन्द करने या गैरकानूनी मजमे को तितर-बितर 
करने के लिए, कानून ओर नियम के आधार पर, किसी ने जो मी कारवाई की 
हो, उस पर उस कारवाई के सम्बन्ध में, प्रान्तीय सरकार की अनुमति के बिना, 
फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता | यदि मजिस्ट्रेट या पुलिस-अधिकारी 
ने नेकनीयती (907४70७5 ) के साथ उपयु क्त उद्देश्य से कोई कारबाई 
वी हो तो वह कारवाई जुर्म नहीं होती । यदि स्थल-सेनिक, जल-सैनिक, या 
अन्य किसी व्यक्ति ने उसे दिये हुए आदेश के अ्रनुसार, बरताव किया हो तो 
वह बरताव भी जुम नहीं होता। जब तक किसी अधिकारी ने अधिकार का 
अतिक्रमण न किया हो तब तक उससे हरजाना नहीं माँगा जा सकता | 

शान्ति और व्यवस्था को खतरा पेदा नहो इस कारण से सावजनिक 
स्थानों पर होने वाली सभाओं के सम्बन्ध में जो नियम. बनाये गए, उनके 
अनुसार नगर के प्रधान पुलिस-अधिकारी को आदेश जारी करने का अधिकार 
है। लोग सभा-स्थान में किस ओर से प्रवेश करें ओर सभा समाप्त होने पर 
किस ओर से जाय॑। पुलिस, अपने निकाले हुए आदेशों का पालन कराने के 
लिए, सभा-स्थानों में, मनोरंजन के स्थानों में ओर जन-समूह में प्रवेश कर सकती 
है। उसे प्रवेश करने से रोकना अपराध है। उससे प्रवेश-शुल्क भी नहीं माँगा जा 
सकता | हाँ, यह आवश्यक दे कि ये आदेश इस दृष्टि से निकाले जाय॑ कि 
सभाएँ होने वाला काय शान्तिपृवक वेध प्रकार से हो | यदि सभा शान्तिपूवक 
हो रही हो तो पुलिस उसे बन्द करने का आदेश नहीं निकाल सकती । वह सभा 
को या सभा के संचालकों को यह आदेश भी नहीं दे सकती कि अभुक व्यक्ति 
को भाषण करने के लिए समय दिया जाय। वह अधिक-सें-अधिक यह कह 
सकती है कि विरोधी-पक्त को अपना मत उपस्थित करने के लिए अवसर दिया 
जाना चाहिए, पर वह भी तब जब कि सभी मत प्रदशन के लिए हो अन्यथा नहीं| 
पुलिस-अधिकारी किसी आदेश या सूचना के द्वारा सभापति या सभा के 
अधिकारों का नियंत्रण नहीं कर सकता । सारांश यह है कि सभा से पुलिस 
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का संबंध शान्ति-रक्षा तक ही सीमित है ओर वहीं तक रहना भी चाहिए। सभा. 
का काय ओर प्रबन्ध पुलिस के काय-द्चेत्र के अन्तगंत नहीं है। उस पर सावजनिक 
शान्ति की रक्षा का उत्तरदायित्व है; इस बात का निशय करना उसका काम 
नहीं कि स.वंजनिक मत किस प्रकार प्रदर्शित हो या उसे कौन प्रदर्शित करे । 
व्यवस्था--इस उद्द श्य से कि सभा में शान्ति और सुव्यवस्था बनी 
रहे, सभा को किस प्रकार बरतना चाहिए, समा के संचालकों को क्या सावधानी 
रखनी चाहिए और सभापति का बरताव केसा होना चाहिए, इन विषयों के 
संबंध में कुछ बातें महत्त्वपूर्ण हैं। अतः इन विजयों पर विचार करते हुए कुछ 
बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए | सावजनिक सभा को भली भाँति और 
सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए उससे सम्बद्ध सब काम पहले से आयोजित 
होने चाहिएँ ओर इसके लिए किसी-न-किसी प्रकार का संगठन अवश्य होना 
चाहिए। या तो समा किसी चलती हुई ओर संगठित संस्था की ओर से 
बुलाई जानी चाहिए या यदि उश्के निमनन्‍्त्रक या संयोजक व्यक्ति हों तो उन्हें 
पहले एकत्रित होकर उत्तरदायी समिति स्थापित करनी चाहिए और सभा का सारा 
प्रबन्ध उसके सुपुद करना चाहिए। सभा में विचारा्थ उपस्थित होनेवाले विषय 
के महत्व का विचार करके सभा का स्थान निश्चित करना चाहिए। ऐसा न करने 
पर यदि स्थान संकुचित ओर श्रोताओं की संख्या अधिक हो तो समा बे-मज़ा 
हो जाती है| अनेक बार भाषण का विषय तो महत्त्वपूर्ण नहीं होता पर उस पर 
बोलने वाला वक्ता प्रसिद्ध ओर प्रभावशाली होता है। कभी-कभी जिस शहर 
या गाँव में समा होने वाली होती है वहाँ उसका माषण पहली बार होने वाला 
होता है। इससे स्वमावतः समा में लोग अधिक संख्या में एकत्रित होते 
इन बातों का विचार करके सभा के संचालकों को सभा का स्थान निश्चित करना 
चाहिए | उन्हें वक्ता, विषय ओर स्थिति तीनों की ठीक-ठीक जानकारी होनी 
चाहिए | सभा का स्थान और समय ऐसे निश्चित करने चाहिएँ जो इन तीनों 
के विचार से उपयुक्त हों। उन्हें समापति भी ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो 
इन तीनों के विचार से योग्य हो । विषय बिलकुल साधारण होने पर भी यदि 
शहर या गाँव में मतभेद का वातावरण तीत्र हो तो यह समर लेना चाहिए कि 
सभा असाधारण स्थिति में होगी ओर इसे ध्यान में रखकर ही सभा का सब 
बन्ध करना चाहिए। जब सभा छुट्टी के दिन या गरमी के मौसम में रात को 
होती है तब श्रोता अधिक एकत्रित होते हैं। तातपय यह है कि श्रोताओं की संख्या 
का अनुमान करके सभा-स्थान का चुनाव करना चाहिए। यह उचित नहीं कि 
 श्रोता तो इने-गिने हों और समभा-मवन या सभा का मैदान बहुत बड़ा हो । 
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इससे सभा में रौनक नहीं होती ओर वक्ता का उत्साह नष्ट हों जाता है 
तथा श्रोता भी खिसकने लगते हैं। इसके विपरीत, यदि श्रोताओं के अधिक 
होने पर बैठने के लिए यथेष्ट स्थान न हो, ध्वनि-विस्तारक यन्त्रों का प्रबन्ध 
ठीक न हो तो प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ने की चेश करता है, शोर-गुल होता है 
वक्ता की आवाज सुनाई नहीं देती, सभा कुछ-की-कुछ होती है और लोग उकता 
जाते हैं तथा सभा के व्यवस्थापकों को दोष देते हुए लोट जाते हैं । 

सभा का स्थान चुनने से ही काम नहीं बनता | यह भी आवश्यक है 
कि सभा के संचालक इस बात का निश्चय और प्रबन्ध पहले ही कर लें कि कौन 
कहाँ बैठ । स्त्रियों, प्रमुख या विशेष निमन्त्रितों और निश्चित वक्ताओं के लिए 
जगह सुरक्षित रखना अच्छा होता है। साधारण श्रोताओं को उनके बैठने की 
जगह दिखलाने के लिए उचित स्थानों पर स्वयंसेवक कायकर्ता तैनात करने 
चाहिए। श्रोताओं को ठीक ढंग से बैठाने से उत्तम व्यवस्था रहती है और 
उससे सभी को आनन्द प्राप्त होता है। यदि सभा मैदान में होने वाली हो तो 
डोरियों से पेश और आने-जाने के रास्ते बनाकर सभा-स्थान की हृद पहले ही 
बाँध लेनी चाहिए। यदि पहले से साधारणुतः इस बात का अंदाजा लग जाय 
कि वातावरण उत्तेजनापूण है ओर सभा में रुकावट पड़ेगी, तो सभा में उपस्थित 
होने वाले प्रस्ताव या विषय के समथकों को एक ओर, ओर विरोधियों को दूसरी 
ओर बेठाने का प्रबन्ध भी कभी-कमी किया जाता है। पर यह मानना कि लोग 
अपना-अपना मत पहले ही स्थिर करके समा में उपस्थित हुए हैं, सभा को 
विचार-विनिमय के साधन के रूप में मूल्य-हीन समझना ही है। सभा का मुख्य 
सूत्र यह है कि सभासद्‌ समा में हुई च्चा को सुनकर, दलीलें ध्यान में रखकर, 
प्रदर्शित विचारों का मननपृवक तथा विभिन्‍न दृष्टिकोणों का अवलोकन करके 
अपना मत स्थिर और प्रकट करे | सभा का आरम्भ भेद-माव से नहीं होना चाहिए| 
त्मा ऐसा जन-समूह है जिसमें विचार-विमर्श या वाद-विवाद के बाद जो निरणय 
होता है वह उस समूह के कुछ या अधिक लोगों का नहीं, बल्कि सब लोगों का, 
अथ्थात्‌ सारे समुह का निशंय समझा जाता है। उस निणुय को सामूहिक निणुय 
कहलाने का महत्त्व प्राप्त है। सभा में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई--- 
कौन आगे बढ़ गया और कौन पीछे पड़ गया, यह क्षुद्र भावना तो व्यक्तियों की 
मानी जाती है पर निशुय, व्यापक दृष्टि से, सामृहिक जीवन का या समाज को 
माना जाता है। अतः सभा-स्थान पर सबको एकत्र होकर, विचार करना 
चाहिए, अपना पांडित्य ओर वाक्पटुत्व प्रकट करना चाहिए। अपना मतभेद 
भी अवश्य उपस्थित करना चाहिए। इसके लिए अलग-अलग बैठने की या 
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मार-पीट करने की आवश्यकता नहीं। किर मी कुडु व्यक्ति या कोई गुट समा- 
भंग करने, उसमे रुकावट डालकर गड़बड़ मचाने के लिए ही उसमें सम्मिलित 
होते हैं | ऐसे व्यक्ति या ऐसा गुट जिस जगह बेठा हो उसके आस-पास बलवान 
और सतक स्वयंसेवक रखना अभीष्ट होता है। समा में व्यवस्था ओर शान्ति 
रखने का उत्तरदायित्व सभा के संचालकों का है। इसलिए स्वयंसेव्कों या कार्य- 
कर्ताओं का यथेष्ट दल होना चाहिए। इसमें से कुछ स्वयंसेवर्कों को तो व्यवस्था 
करने के लिए जगह-जगह तैनात करना चाहिए और बाकी को इसलिए एक 
और रखना चाहिए कि जब जहाँ आवश्यकता पड़े तब वहाँ वे भेजे जा सके। 
ऐसा करने से बहुत-सा काम आसान हो जाता है। यदि सभा में विरोधी संग- 
ठित रूप से रुकावट डालते हों, उसे भंग करने का प्रत्यन करते हों और 
अध्यक्ष द्वारा ठीक तरह से बैठने की चेतावनी दिये जाने पर भी वे अवज्ञा करके 
मनमाना बरताव करते हों तो अध्यक्ष को उन्हें सभा से बाहर निकाल देने का 
अधिकार है। जब अध्यक्ष ऐसे विरोधियों को सभा से बाहर निकाल देने की 
आज्ञा दें तो एक ओर खड़े हुए स्वरयंसेतकों को चाहिए कि वे विरोधियों से किसी 
प्रकार की बहस किये बिना, उचित बल का प्रयोग करके, उन्हें कट्पट बाहर ले 
जाये। उनसे बहस करने से सभा में गड़बड़ी होती है ओर सभा भंग हो जाती है 
इस प्रकार विरोधियों का मनोरथ अनायास पूण हो जाता है। यदि समा में 
विरोधी रुकावट डालते हों तो जिस किसी स्वयंसेवक को दौड़कर उनके पास नहीं 
जाना चाहिए | जिसका जो काम हो उसे ही वह काम करना चाहिए | स्वयंसेवक 
को नम्न परन्तु दृढ़ होना चाहिए। ा 

. समा में शान्ति और व्यवस्था रखने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य 
सभापति का होता है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि विषय और स्थिति का 
महत्व समझकर योग्य सभापति चुना जाय । यदि सभापति अध-विज्विप्त और 
अस्थिर-चित्त हो तो शान्त सभा में भी गड़बड़ी होती है। कुशल और सतक 
सभापति युक्ति, मधुर व्यवहार ओर हँसी-दिल्‍्लगी से विरोधियों पर धाक जमाकर, 
उन्हें बोलने के लिए आवश्यक अवसर देकर तथा समय पर उनका नियमन 
करके सभा की कारवाई सम्पन्न करता है। यदि सभा ठीक समय पर प्रारम्भ 
की जाय, निश्चित समय पर उसे समाप्त करने की घोषणा की जाय तथा वक्ताओं 
का चुनाव ओर क्रम,न्याय-बुद्धि को जँचने वाला हो, तो सभा में नियमित विरोध 
होने पर भी उसमें श्र व्यवस्था और अशान्ति नहीं होती । यदि सभा में संगठित 
विरोध हो, सभा के अनुशासन में शोर-गुल करके विध्न डाला जा रहा हो, ई2- 
"पत्थर आंदि फेंके जाते हों,तो अध्यक्षु को चाहिए कि आवश्यक आदेश निकाल- 
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कर अनुशासन-मंग करने वाले विरोधियों को तुरन्त सभा से बाहर निकाल दे। 
श्रोताओं को अपनी कमजोरी या अयोग्यता दिखलाने से या उन्हें बंदरघुड़की देने 
से सभा अपते वश में नहीं रहती । कुछ व्यक्तियों को सभा से बाहर निकाल देने 
की अध्यक्ष का आदेश या निर्णय सुनकर लोगों को यह न प्रतीत होना चाहिए कि 
उन व्यक्तियों से अन्याय किया गया | अध्यक्ष को चाहिए कि विरोधियों को सभा 
से बाहर निकाल देने का निशंय वह इस ढंग से करे कि जिससे श्रोता भी समापति 
का समेथन करें | आवश्यकता होने पर, सभा कुछ समय के लिए स्थगित करके 
“भी विरोधियों को शान्त करना चाहिए। तब सभा की कारवाई प्रारम्भ करनी 
“चाहिएं, पर जहाँ तक हो सके, सभा स्थगित न हो तो ठीक है। क्योंकि ऐसा 
करने से विरोधियों को अ्रनायास मनचाहा अवसर मिल जाता है ओर सभा का 
मानो उद्दे श्य ही नष्ट हो जाता है| 

सभा का ग्रारंभ--घोषित समय पर सभा प्रारंभ करना कई दृष्टियाँ से 
अभीष्ठ होता है। जो लोग समा में सम्मिलित होना चाहते हैं वे समय पर 
उपस्थित होते हैं। जो लोग केवल तमाशबीन होते हैं या यों ही देखकर आगे 
चले जाते हैं, उन्हें सभा के विषय में निष्ठा नहीं होती | वे सभा में सम्मिलित 
होने के उद्दे श्य से नहीं आते | जो लोग तमाशा देखने, दोस्तों से मिलने, जेब 
में रखी हुई मूंगफली खाते हुए भाषण सुनने या हँसी उड़ाने के लिए सभा में 
उपस्थित होते हैं, वे कमी ठीक. समय पर नहीं आते | सभा मी ऐसे लोगों 
के लि: नहीं होती । जो उत्साही हों और सभा की कारवाई में जिनकी रुचि हो 
ऐसे लोग थोड़ी संख्या में एकत्र हों तो भी सभा-संचालकों को उन्हीं से अपना 
. संतोष करके, घोषित समय पर सभा प्रारंभ कर देनी चाहिए। लोगों की राह 
देखने से उपस्थित लोग भी जाने लगते हैं| जब तक समा प्रारंभ नहीं होती 
तब तक बहुत से लोग सभा-स्थल के आस-पास खड़े रहते हैं और ज्यों ही सभा 
प्रारंभ होती है तयों ही वे सभा में उपस्थित होते हैं। यह न भूलना चाहिए कि 
'यदि समा-संचालक घोषित समय पर समा प्रारंभ न करें तो उपस्थित श्रोताओं 
में से किसी को भी सभा प्रारंभ करने का अधिकार है। कमी-कंभी संभा प्रारंभ 
होने से पहले कुछ समय तक गाने का कार्य-क्रम रखा जा सकता है। उतने 
समय में श्रोताओं के एकत्रित होने की संभावना होती है। पर गाने बाला 
व्यक्ति सचमुच गायक होना चाहिए। उसे ऐसा गीत गाना चाहिए जो प्रसंगोचित 
हो; अन्यथा उसकी हँसी होती है और सभा के कार्य में रुकावट भी पड़ती है। 
प्राय: सभा के कार्य-क्रम में गायन का भी काय-क्रम रखा जाता है; पर यह 
आवश्यक नहीं कि उस कार्य-क्रम के अनुसार गायन हो ही।. गायन .का. काये- 
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क्रम प्रसंगानुसार तो होना ही चाहिए, वह अधिक लंबा भी न होना चाहिए | 
श्रोता, सभा में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित होते हैं, महफिल में शामिल 
होने के लिए नहीं। गाने का काय-क्रम इसलिए, नहीं रखा जाना चाहिए कि किसी 
व्यक्ति को गाने का अवसर प्राप्त हो। सभा के कार्य-क्रम में कुछ भी हो या न हो, 
निश्चि। समय पर भी समा प्रारंभ करना सब दृष्टियों से उचित होता है। 
अध्यक्ष का चुनाव--सभा-संचालकों में से किसी को या पूर्व निश्चय के 
अनुसार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 
सभा-मंच्च पर जाना चाहिए । यदि छुपे हुए निमन्त्रण-पत्र होँ तो उसे पढ़कर 
सुनानो चाहिए ओर अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव करना चाहिए । जिसके नाम 
का प्रस्ताव रखना हो उससे इस बात के लिए पहले अनुमति ले लेनी चाहिए । 
प्रस्ताव का रूप यह होना चाहिये--“आज की सभा के अध्यक्ष का पद श्री--- 
स्वीकार करें |” यह आवश्यक तो नहीं है कि इस प्रस्ताव का अनुमोदन या 
समथन हो ही, पर साधारणतः अनुमोदन किया जाना चाहिए,। यदि ' सावजनिक 
सभा कई संस्थाओं या दलों की ओर से आयोजित की गई हो, तो उनमे से प्रत्येक 
संस्था या दल का एक-एक प्रतिनिधि इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए 
रखा जाता है। यदि प्रस्ताव का अनुमोदन कराना हो तो अनुमोदकों के नामों 
की सूची सभा-संचालकों के पास पहले से होनी चाहिए । यह वांछुनीय नहीं है 
कि संस्था का नाम लिया जाय ओर बहुत देर तक कोई व्यक्ति उसकी ओर से 
प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए. सामने न आ सके | यह भी टीक नहीं कि 
कोई अनधिकारी व्यक्ति आ जाय और पीछे असनन्‍्तोष और मभगढ़ा पैदा 
हो। सभा-संचालकों में किसी प्रकार की हुब्जत या खय्पठ होती है तो उसका 
प्रमाव धीरे-घीरे सभा के वातावरण पर पड़ता है। साधारणतः एक से अधिक 
अनुमोदक नहीं होने चाहिए | समा में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष के 
नाम का प्रस्ताव करने का अधिकार है ओर इसी प्रकार सभा में उपस्थित किसी 
भी व्यक्ति को अध्यक्ष होने का भी अधिकार है। अध्यक्ष के नाम के प्रस्तावक 
ओर अनुमोदक को बिलकुल संज्षित भाषण करना चाहिए। उन्हें विचारणीय 
विषय का महत्व ओर प्रस्तावित अध्यक्ष की योग्यता ही बतानी चाहिए। उन्हें 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि विषय का महत्त्व बताना विषय का विवेचन करना 
नहीं है ओर विषय तथा सभा के संबंध की प्रस्तावित अध्यक्ष की योग्यता 
बताना उसका जीवन-बृत्तान्त बताना नहीं है। यह नियम सवमान्य होने योग्य 
है कि प्रस्तावक या अनुमोदक पाँच मिनट से अधिक समय तक भाषण न करे। 
यह नियम भी मानने योग्य है कि प्रस्ताव आदि में १५७ मिनट से अधिक समय 
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न लगाया जाय। प्रस्ताव ओर अनुमोदन होने पर यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे 
व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव न करे तो यह समझना चाहिए क्रि प्रस्ताव निर्विरोध 
स्वीकृत हुआ ओर प्रस्तावक को, अध्यक्ष से अध्यक्ष का आसन ग्रहण करने का 
अनुरोध करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नियमानुसार समा-मंच पर खड़ा 
होकर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव करे ओर उस प्रस्ताव का अनु- 
मोदन किया जाय तो पहले प्रस्तावक को अपने प्रस्ताव पर मत या बो लेना 
चाहिए | उपस्थित लोगों से हाथ उठाने का अनुरोध करके मतों की गिनती द्वारा 
निणुय होना चाहिए | यदि बहुमत से पहला प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो दूसरा 
प्रस्ताव व्यथ हो जाता है| यदि पहला प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत न हो तो दूसरे 
प्रस्ताव पर मत लेने चाहिएँ । इसी प्रक्रार, यदि तीसरा प्रस्ताव हो तो उसके 
संबंध में भी यही कारबाई होनी चाहिए | मतों की गिनती विरोधियों या विपत्षियों 
के सामने ओर उनकी सहायता से करना ठीक होता है। हाथ उठवाकर किया 
हुआ निर्ंय न माना जाय तो श्रोताओं को अपने मतों के अनुसार दो समूहों में 
बैठने का अनुरोध करना चाहिए और जब वे दो अलग-अलग समूहों में बेठ 
जाये, तब उनकी गणना करके निणय घोषित करना चाहिए । इस प्रकार 
किया हुआ निशंय अन्तिम निर्णय होता है। सभा सावजनिक होने के कारण 
सभी उपस्थित लोगों को मत-दान का अधिकार होता है। निर्वाचित अध्यक्ष 
से, अध्यक्ष का आसन ग्रहण करने का अनुरोध उसके प्रस्तावक को करना 
चाहिए | 

अध्यक्ष का निर्विरोध निवाचन सभा की व्यवस्था की इृष्टि से उचित होता 
है| अक्सर किसी संस्था की ओर से सावजनिक सभा का आयोजन किया जाता 
है। उस संस्था के नियमानुसार यह आवश्यक होता है कि उसका अध्यक्ष या 
अन्य कोई व्यक्तित उस सभा का अध्यक्ष हो । यदि ऐसे किसी व्यक्ति को सभा 
का अध्यक्ष बनाना हो तो सभा की विज्ञप्ति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया 
जाना चाहिए । उसी प्रकार यदि सभा-संचालकों ने किसी व्यक्ति को अध्यक्ष 
बनाने का निश्चय पहले कर लिया हो तो भी विज्ञप्ति में यह बता दिया जाना 
चाहिए कि सभा किसकी अध्यक्षता में होगी | यदि विज्ञप्ति में अध्यक्ष के नाम 
का उल्लेख न होगा, तो जब समा-संचालक उस व्यक्ति को अ्रध्यक्ष बनाने का 
प्रस्ताव करेंगे तब किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किये जाने 
की सम्भावना अधिक होगी । यदि अध्यक्ष के नाम का उल्लेख हो अथवा निय- 
मानुसार अध्यक्ष निश्चित हो तो अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव न करना ही ठीक 
होता है। निर्वाचित अध्यक्ष को चाहिए कि अपना आसन ग्रहण करे और समा 


0 
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प्रारम्भ करे | सभा का संयोजक कोई हो, यदिं समा सावजनिक हो तो उसका 
अध्यक्ष चुनने का अधिकार जनता को है संयोजक को नहीं | हाँ, संकेत ओर 
परम्परा के अनुसार कुछ बातें होती रहती हैं। उदाहरणाथ, म्युनिसिपेलिटी के 
अध्यक्ष ने नागरिकों की जो सभा निमंत्रित की हो उसका अध्यक्ष साधारणतः 
वही होता है। शेरिफ ने जो सभा निमन्त्रित की हो उसका अध्यक्ष साधारणतः 
वह स्वयं या स्‍्युनिसिपैलिटी का अध्यक्ष होता है, ओर किसी संस्था ने जो सभा 
निमंत्रित की हो उनका अध्यक्ष उस संस्था का अध्यक्ष होता है। उसी प्रकार 
समा के संचालक या संयोजक जिम व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का निश्चय कर 
लेते हैं साधारणतः सभा उसे अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करती है। फिर भी, 
यदि अधिकार का विचार किया जाय तो अध्यक्ष या सभापति चुनने का अधि- 
कार सभा का अर्थात्‌ उपस्थित लोगों का है। यह मूल बात ध्यान में रखनी 
चाहिए | जब किसी ऐसे व्यक्ति को सभापति बनाने का प्रस्ताव औपचारिक 
रीति से किया जाता है, जिसे सभापति बनाना नियमानुसार आवश्यक हो,या जिसे 
सभापति बनाने का निश्चय पहले ही कर लिया गया हो, तब सभा में उपस्थित 
किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को सभापति बनाने का प्रस्ताव उपस्थित 
करने का अधिकार होता है। सभा के सामने प्रस्ताव उपस्थित करने का तात्मय 
श्रोताओं को अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार देना है। यदि किसी को 
सभापति बनाने का प्रस्ताव उपस्थित न किया जाय और नियमानुसार पूब-निश्चित 
सभापति, अध्यक्ष का आसन ग्रहण करके समा प्रारम्भ कर दे, तो भी सभा के 
किसी भी सदस्य को अधिकार है कि वह खड़ा होकर यह कहे कि चूँकि यह 
सावजनिक सभा है इसलिए सभापति का चुनाव नियमानुसार किया जाय | फिर 
स्वयं किसी को सभापति बनाने का प्रस्ताव उपस्थित करे | हाँ, यह आवश्यक है 
कि सभा प्रारम्भ होते ही यह आपति की जाय | सभा का प्रारम्भ होने, उसके 
सामने कोई प्रस्ताव उपस्थित करने या कोई काय हो जाने के बाद इस प्रकार 
का आक्षेप करना उचित नहीं है। तमा की कास्वाई होने देने से यह सिद्ध होता 
है कि विद्यमान श्रव्यक्ष को सभा ने स्वीकृति दे दी । 
किसी को अपने पद के कारण सावंजनिक सभा का अध्यक्ष होने का 
अधिकार नहीं है। सावजनिक सभा को ही अपना अध्यक्ष चुनना या स्वीकार 
करना चाहिए । यदि समा-संचालक किसी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव 
उपस्थित कर तो वह अस्वीकृत करके दूसरा प्रस्ताव भी किया जा सकता 
 है। पर यदि किसी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव न किया जाय और नियमा- 
नुसार पूब-निश्चित अध्यक्ष सभापति के स्थान पर बैठ जाय और तब सभा इस 
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बात की माँग उपस्थित करे कि नियमानुसार अध्यक्त के नाम का प्रस्ताव करके 
अध्यक्ष चुना जाय, तथा सभा-संचालक और उपयु कत पूर्ब-निश्चित अध्यक्ष उसे 
अस्वीकृत करे तो परिणाम-स्वरूप क्या होगा ! ऐसी माँग उपस्थित करने वालों 
की क्‍या करना चाहिए ! यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यक्ष नियंत्रक 
होता है। उसे सभा समाप्त होने तक उपस्थित लोगों पर नियंत्रण करने का 
अधिकार है। यह अधिकार उसे कानून से, स्वीकृत नियम या बहुमत से 
ही प्राप्त होता है। कानून और नियम के अभाव में यह आवश्यक है कि साव- 
जनिक समा का अध्यक्ष चुना हुआ हो | वह अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं है जिसे सभा 
ने निर्वाचित या स्वीकृत न किया हो । सभापति के आसन पर बेठ जाने से किसी 
को नियंत्रण का अधिकार प्राष्त नहीं होता । समा का कोई सदस्य किसी अन्य 
सदस्य को सभापति बनाने का प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है और सभा किसी 
भी सदस्य को अपना अध्यक्ष चुन सकती है। उसी सभा का कार्य कानून के 
अनुसार ओर नियमानुसार समझा जायगा जिसे निर्वाचित या स्वीकृत सभापति 
ने प्रारम्भ क्रिया हो। यह संभवत्र नहीं है कि दो अध्यक्ष हों, एक समा-संचालकों 
का और दूसरा सभा का; दो सभाएँ हों ओर दोनों समाओँ का काम चलता 
रहे | सभा द्वारा अपना अध्यक्ष चुन लेने का यह अथ है कि सभा-संचालकों के 
पक्ष के उपस्थित लोग अल्पसंख्यक हैं | सभा द्वारा अपना अध्यक्ष चुन लेने की 
स्थिति में समा-संचालक, सभा विस्जित होने की घोषणा करते हैं। वे इतना दी 
. नहीं करते प्रत्युत इससे भी आगे बढ़ते हैं। निश्चित अध्यक्ष के विरुद्ध आपत्ति 
उठाते ही उन्‍हें यह तो मालूम हो ही जाता है कि समा का बहुमत उनके विरुद्ध 
है। सभा का वातावरण अस्थिर देखकर वे उसके बहाने, सभा द्वारा अपना 
अध्यक्ष चुनने के पहले ही, समा समाप्त हो जाने की भी घोषणा कर 
देते हैं। पर उनकी इस प्रकार की घोषणा से सभा समाप्त नहीं होती। सभा द्वारा 
प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लिखित काय शान्तिपूवक करने का पूरा अधिकार होता है। 
हाँ, यदि सभा का स्थान व्यक्तिगत हो ओर समा प्रारम्भ होने के बाद उसे कोई 
हानि पहुँचे तो सभा का अध्यक्ष उस हानि के लिए जिम्मेदार होता है। यदि 
व्यक्तिगत स्थान पर सबसाधारण के लिए प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार सभा शांति- 
पूर्ण ढंग से हो रही हो, उस स्थान के मालिक या पुलिस को इस आधार पर 
सभा बन्द करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता जबत्र तक कि सभा के संयोजकों ने 
सभा स्थगित होने की घोपणा न कर दी हो | यांदि सभा-स्थल सावजनिक हो तो 
ज॑त्र तक सभा का काय शान्तिपूबंक होता हो तब तक पुलिस को उसमें हस्तक्षेप 
करने का अधिकार नहीं होता | 


३६ सभा-शास्त्र 


अध्यक्ष केसा होना चाहिए--शरीर में जो स्थान या महत्व सिर का है 

वही सभा में समापति का है। अ्रध्यक्ष का अर्थ है सवंसाधारण की अपेक्षा ऊँची 
दृष्टि रखने वाला | अ्रध्यक्ष का आसन सदस्यों के बैठने के स्थान से अधिक 
ऊँचा होता है, इस कारण वह लाक्षशिक अ्रथ में ही नहीं, बल्कि साधारण 
अथ में भी व्यापय दृष्टि से सभा का निरीक्षण करता है। अतः यह अत्यन्ताव- 
श्यक है कि सभापति या अध्यक्ष योग्य हो | सभापति सबसम्मति से निर्वाचित 
या स्वीकृत, सभा पर नियन्त्रण रखने वाला होता है। उसका स्थान जितना 
सम्मानित है उतना ही उत्तरदायित्व पूर्ण भी |सभा की सफलता सबरथा 
सभापति की योग्यता पर निर्भर करती है। अध्यक्ष में कौन-सी योग्यता 
होनी चाहिए अथवा वह केसा होना चाहिए ? इस प्रश्न का थोड़े में यह 
उत्तर दिया जा सकता है कि वह ऐसा होना चाहिये जो उपस्थित अवसर के लिए 
उपयुक्त जान पड़े ओर अवसर का निर्वाह कर ले | लोकमत से वह लोकप्रिय 
सिद्ध होता है, लोकमत से उसे अधिकार प्राप्त होता हैं, पर लोकमत से उसे 
योग्यता ग्राप्त नहीं होती | योग्यता उसमें पहले से ही होनी चाहिए | सभा के स्वरूप 
के अनुसार अध्यक्ष चुनने का उत्तरदायित्व जितना सभा पर होता है उतना ही 
सभा-संचालकों पर भी होता है| ऐसे अवसर अपवादात्मक ही होते हैं जब सभा 
सभा-संचालकों के चुनाव को अस्वीकृत कर देती है। किसी की सावीं वर्ष गाँठ 
के अवसर पर किसी युवक को अध्यक्ष बनाना उस अवसर के लिए उपयुक्त नहीं है । 
किसी प्रसिद्द विद्वान या महापणिडित के भाषण के अ्रवसर पर ऐसा अध्यक्ष होना 
चाहिए जिसका विद्वत्ता पर थोड़ा-बहुत अधिक्रार तो हो ही। जब सरकार की किसी 
खास नीति के विषय में जनमत प्रकट करना हो, जब जनता की कोई शिकायत 
सरकार के कानों तक पहुचानी हों; या किसीबात के सम्बन्ध में यह दिखलाना 
हो कि उसे व्यापक समथन ग्रास है, तब ऐसा अव्यक्ष चुनता चाहिए जो लोक- 
प्रिय हो। ऐसे अवसर पर व्यवस्थापक-मंणडल के निवाचित सदस्य या म्युनिसि- 
पैलियी के अध्यक्ष को समापति बनाना उचित सिद्ध होता है। जब वातावरण 
गरम हो, मतभेद तीव्र हो और यह स्पष्ट दिखाई दे कि सभा में वाद-विवाद या 
गर्मागर्मी होगी तत्र ऐसा अध्यक्ष होना बहुत आवश्यक है जो नीतिज्ञ, कसा 
हुआ, चतुर और समय का पारखी हो | सावजनिक सभा के अध्यक्ष का सभा- 
संचालन-शास्त्र में प्रवीण होना तो नितान्त आवश्यक नहीं है, पर उसे उसका 
साधारण ज्ञान होना चाहिए | विराट्‌ जन-समृह और विशाल सभा को वश में 
रखना, उसका सफलतापूर्वक अन्त तक संचालन करना, त्रिलकुल साधारण बात 
नहीं है। चाहे सावजनिक सभा हो और चाहे किसी संस्था की नियमानुसार काम 
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करने वाली सभा, उसकी सफलता उसके अध्यक्ष पर ही निर्भर करती है। 
अध्यक्ष शान्त-स्वभाव, न्यायप्रिय, विवेकी, नम्न किन्तु दृढ़-निश्चयी, हाज़िर- 
जवाब ओर मेल-जोल से काम करने वाला होना चाहिए | वह अध्यक्ष सभा. की 
शोभा और प्रतिष्ठा सिद्ध होता है जो स्थान और अवसर का महत्व समझकर 
काम करता है, चिढ़ता या चिल्लाता नहीं, तथा चारों ओर दृष्टि रखता है। छोटी- 
छोटी बातों पर ध्यान न देकर महत्त्व की बातों को दृढ़ता से अमल में लाता है, 
अल्पसंख्यकों से न्‍्यायपूवक बरताव करता है, वक्ताओं पर उचित नियन्त्रण 
रखता है, सब बातें शान्त चित्त से सुनकर निणय करता है और स्थिर बुद्धि होता 
है। ऐसे अध्यक्ष से सभा का काय अच्छी तरह सम्पन्न होता है और उसका गौरव 
भी है। यदि अध्यक्ष झगड़ालू हो, मीरु हो, व्यथ ही डाट-डपय्कर बोलने 
वाला हो तो सभा का रंग भंग हो जाता है, सभा में उपद्रव भी मचता है और 
सभा का उद्देश्य विफल हो जाता है। यदि वह चिड़चिड़ा हो तो कहा-सुनी होती 
है। अगर वह अपने निणय बदलने वाला अस्थिर बुद्धि हो तो सभा के का में 
ग्रनिश्चितता उत्पन्न होती है। यदि ड्रपोक हो तो सभा का समाप्ति उसके 
भंग होने में होती है। अ्रतः योग्य अध्यक्ष का चुनाव एक महत्वपूर्ण कार्य है 
ओर उतर पर सभा की सब सफलता अवल्लम्बित होदी है। इस विषय में अधिक 
उत्तरदायित्व समभा-संज्ञालकों पर होता है । 
अध्यक्ष का प्रारम्मिक भाषण--अ्रध्यक्ष की घोषणा होने पर 
चुना हुआ अध्यक्ष अपना आसन ग्रहण करे। उसे अपना प्रार- 
म्मिक भाषण विषय का दिग्दशन और वक्ता के परिचय कराने तक ही 
सीमित रखना चाहिए । अपने चुनाव के लिए उपस्थित लोगों के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करना ओर उनसे सभा के संचालन में सहयोग करने का अनुरोध करना 
भी अध्यक्ष का कर्तव्य है। विषय का दिग्दशन कराने का अथ 
सूत्र रू में ओर थोड़े में विषय की जानकारी कराना है। उसमें साधारणतः 
दस मिनट से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। जब अध्यक्ष अपना प्रारम्मिक 
भाषण बहुत बढ़ाता है तब श्रोताओं में चुलबुलाहट पैदा होती है, वे अधीर हो 
जाते हैं क्‍योंकि वे विषय की चर्चा या मुख्य और प्रसिद्ध वक्ता का भाषण 
सुनने के लिए आते हैं। वे अकारण और लगातार ताली बजाकर उसे 
अपना भाषण शीघ्र बन्द करने की सूचना देने लगते ह। जब अध्यक्ष स्वयं ही 
विष्रय का ब्योरेबार विवेचन कर देता है तब प्रधान वक्ता की अथवा जिसका 
भाषण होने वाला हो उसकी स्वतन्त्रता का दरणु होता है ओर यह उसके प्रति 
अन्याय है। यदि अध्यक्ष से उसका मतभेद हो तो उसे व्यक्त करना उसके लिए 
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कठिन हो जाता है और यदि वह अध्यक्ष से सहमत हो तो उसे पुनरक्ति करनी 
है और पुनरुक्ति से श्रोता उकता जाते हैं। एक सभा में समापति का लंबा- 
चौड़ा ग्रारम्मिक भाषण समाप्त होने पर प्रधान वक्ता ने निम्न लिखित मार्मिक 
शब्द कहे --सज्जनों , वियय का विवेचन पूरी तरह हो ही गया है । मैं उपसंहार 
का काम करता हैं अथात सभापति को धन्यवाद देता हू । इतना कहकर उसने 
अपना भाषण समाप्त कर दया। यदि वक्ता अधिक परिचित न हो, यदि उसका 
हला ही भाषण हो तो थोड़े में उत्की योग्यता बतानी चाहिए 
विस्तार से उसकी जीवनी सुनाना असामय्रिक होता है। सन्‌ १६३६ में पूना में 
एक समा में सभापति ने अपने प्रारम्भक भाषण में लोगों को प एडत जवाहरलाल 
हरू का परिचय देने में आधा घण्ण लगा दिया | परिडत जी ने भी गम्भीरता- 
पत्रक अध्यक्ष के प्रति इसलिए कृतज्ञता प्रकट की कि उन्होंने श्रोताओं को उनका 
परिचय दिया | अध्यक्ष के लम्बे मापण की अनुपयुक्तता इससे अधिक प्रमावकारी 
ढंग से सिद्ध करना सम्भव न हुआ होता | श्रोताओं की हँसी और ताली से 
अध्यक्ष की स्थिति दयनीय हो गई । ऐसे अवसरों से बचने के लिए अध्यक्ष को 
अपना प्रारम्मिक भाषण शीघ्र समाप्त करना चाहिए:। प्रारम्मिक भाषण में मोक़े 
से यह बताना अभीष्ट सिद्ध होता है कि सभा कितने समय तक होती रहेगी ओर 
उसका अगला कार्य किस तरह होगा | इससे उपस्थित लोगों को होने वाले काय 
का अंदाजा लग जाता है। 
गयणपूर्ति--ऐसा नियम नहीं है कि यदि क्रिसी सावंजविक सभा में क्रिसी 
निश्चित संख्या में लोग उपस्थित हों तभी वह वेध होती है। सावजनिक सभा के 
लिए दो आदमियों का उपस्थित होना भी पयाप्त है परन्तु एक आदमी की समा नहीं 
हो सकती । जब तक कोई श्रोता न हो तब तक वक्ता का कार्य सम्पन्न नहीं 
होता। अदालत ने इस आशय के फैसले किये हैं कि यदि सावजनिक समा में दो 
आदमी उपस्थित हों तो भी वह वैध होती है। पर कानून की दृष्टि से कुछ भी 
हो, यह निर्विवाद है कि सभा का सावजनिकल और लोक प्रतिनिधित्व उपस्थित 
लोगों की संख्या पर निभर होता है। सभा का सूचित समय होने पर, यदि दो 
ही आदमी उपस्थित हों तो भी उसका काय प्रारम्भ किया जा सकता है ओर 
उपस्थित व्यक्तियों में से किसी को भी उसे प्रारम्भ करने का अनुरोध करने तथा 
उसे प्रारम्भ करने का अधिकार होता है। सभा-संचालकों को सभा की सूचना 
भली-मांति प्रकाशित करके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग समय पर और 
अधिक संख्या में उपस्थित हों। इस बात के अनेक उदाहरण हैं कि एक 
दल के द्वारा बुलाई गई सभा का समय होते ही दूसरे दल के लोगों ने उसे 
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प्रारम्भ करके बाज़ी मार ली है। कहते हैं कि नेपोलियन को पाँच मिनट की देर 
हुईं, इसलिए वांग्रलू की लड़ाई में वह हार गया। महाराष्ट्र में एक बार 
सभा संचालकी ने एक मिनट का विलम्ब किया, इस कारण एक प्रसिद्ध राज- 
नीतिक दल का संघरटन उस दल के एक गुट के हाथ से दूसरे गुठ के हाथ में 
चला गया | गण-पूर्ति या 'कोरम' के सम्बन्ध में कोई नियम या संक्रेत न होने से 
सावजनिक सभा के समय को कभी-कभी बहुत महत्त्व प्राप्त होता है। 

सभा-सम्बन्धी आपत्ति--इन विषयों में कोई नियम तो नहीं है कि 
सावजनिक समा की सूचना कितने समय पहले दी जाय, निमन्त्रण 
किस ढंग से दिया जाय ओर उसमें कम-से-कम कितने व्यक्तियों की 
उपस्थिति होनी चाहिए, फिर भी इन विषयों में जो-कुछ आपत्तियाँ हों, उन्हें 
अध्यक्ष का चुनाव होने पर तथा प्रारम्मिक भाषण शुरू होने से पहले या समाप्त 
होते ही उपस्थित करना चाहिए | अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में आपत्ति भी यदि 
हो तो उस सम्बन्ध में प्रस्ताव होते ही उपस्थित की जाय । यदि अध्यक्ष 
पहले से निश्चित होने के कारण इस सम्बन्ध में प्रस्ताव न किया जाय तो 
निश्चित अध्यक्ष के आसन गअहण करते ही यह आपत्ति उपस्थित _ 
करनी चाहिए। समा के स्वरूप ओर समा में प्राप्त होने वाले प्रवेश के सम्बन्ध 
की आपत्ति अध्यक्ष का चुनाव होने पर उसके अध्यक्ष का आसन ग्रहण करते ही 
उपस्थित करना उचित है | संक्षेप में, जब तक अध्यक्ष का चुनाव न हो जाय तब 
तक कोई आपत्ति या कानून अथवा नियम के सम्बन्ध का कोई प्रश्न उपस्थित 
नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि इन सब विषयों में निर्शय करने का 
अधिकार अध्यक्ष को ही है। जब तक सभा का चुना हुआ या सभा का स्वीकृत 
अध्यक्ष समापति का स्थान अहण नहीं करता तब तक सभा को पूणता प्राप्त नहीं 
होती । ज़ब तक नियामक या नियन्त्रक न होगा तब तक नियमन या नियन्त्रण 
कौन करेगा ? इसका अधिकार उस अध्यक्ष को है जो उचित प्रकार से अपने पद 
पर आसीन हुआ है। 

अध्यक्ष के अधिकार--सावजनिक सभा के अध्यक्ष की अधिकार सावे- 
जनिक सभा से प्राप्त होते हैं | सभा उसे इस उद्देश्य से अधिकार देती है कि सभा 
का उचित नियन्त्रण हो और समा-कार्य व्यवस्थित रूप से हो । अतः अ्रध्यक्ष को 
इस उद्देश्य के अनुसार अयने अधिकार अमल में लाने चाहिएँ । उपस्थित 
लोग अध्यक्ष की सारी सभा ओर प्रत्येक सदस्य के नियन्त्रण के जो अधिकार 
देते हैं वे इस विश्वास से देते हैं कि वे न्याय ओर सदसद्‌ विवेक के अनुसार 
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बरते जायँगे | सभा का उद्देश्य सिद्ध होने के लिए अध्यक्ष को साधारणुतः निम्न- 
लिखित अधिकार होते ह-- । 
(१) सभा में शान्ति रखना ओर उसके लिए आवश्यक उपाय करना, 
(२) आवश्यक प्रश्नों का निंय करना (३) यदि शान्तिपूवक सभा चलाना 
असम्भव हो तो उसे विसर्जित करना (४) समभा-संचालन के सम्बन्ध में व्यवस्था 
देना (५) ऐसी व्यवस्था करना जिससे समा के सामने उपस्थित कार्यों का मली- 
भांति विचार किया जा सके ओर (६) सभा का निर्णय घोषित करना । 
अध्यक्ष के कतेठ्य -(१) सभा का नियन्त्रण करना, (२) सभा के काम 
में नियमितता ओर व्यवस्थितता लाना, (३) वाद-विवाद के लिए. उचित अवसर 
देकर मत-प्रद्शन और चर्चा कराना, तथा (४) अप्रासंगिक चर्चा न होने देना. | 
अध्यक्ष के अधिकारों और कतव्यों का विस्तारपूवंक विचार अगले अध्याय 
में किया गया है। 
सभा-मंच (व्यासपीठ)--समा-मंच समा में वह विशेष स्थान होता है जहाँ 
वह सभा का नियन्त्रण करता है। सभा-मंच ऐसा होना चाहिए जहाँ से अध्यक्ष 
सारी सभा को देख सके | यदि उस पर अध्यक्ष के अलावा ओर लोगों को भी 
बैठाना हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अध्यक्ष का शासन छिप 
न जाय | यदि विराद सभा हो तो अध्यक्ष की दाहिनी ओर ध्वनि-विस्तार-यन्त्र 
होना चाहिए । बहुत-से अवसरों पर यह यन्त्र मुख्य सभामंच से कुछ दूर पर ओर 
अलग होता है | फिर भी वह इतना अधिक होना चाहिए कि वक्‍ता अध्यक्ष की 
आज्ञा सहज में सुन सके। सभा के स्वरूप ओर स्थान की दृष्टि से समा-मंच यथेष्ट 
ऊँचा और विस्तृत होना चाहिए. | यह आवश्यक है कि सभा-संचालक इस बात 
का निश्चय पहले ही कर लें कि सभा-मंच पर कोन-कोन व्यक्ति बैठंगे | यह बात 
निश्चित न होने से बहुत से अवसरों पर गड़बड़ पैदा होती है। अध्यक्ष के पास' 
कम-से-कम एक स्वयंसेवक हमेशा उपस्थित होना चाहिए-। सावजनिक सभा में 
ऐसा नियम होना आवश्यक है कि वक्‍ता समा-मंच पर खड़ा होकर माषण करे | 
प्रारम्भिक आपत्तियों का निशय--जब सभापति अपना आसन ग्रहण 
करता है तब वस्तुतः सभा का कार्य प्रारम्भ होता है। अपना आसन ग्रहण करते 
ही प्रारम्भिक भाषण समाप्त करने पर सभापति को समभा-सम्बन्धी उन 
आपत्तियां के विषय में निणय करना चाहिए जो कोई सदस्य उपस्थित करे | 
साव॑जनिक सभा के लिए लिखित नियम तो नहीं हैं, पर समापति को कुछ सबं- 
मान्य संकेतों, संस्थाओं के सभा-संचालन-सम्बन्धी नियमों, अदालतों के कुछ 
फंसलोी आदि सब बातों का ध्यान रखकर स्वयं निशुय करने के बाद सभा- 
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संचालन करना चाहिए । गयणपूर्ति, खुला निमन्त्रण, सभा की वैधता या स्वरूप 
अथवा प्रवेशाधिकार-सम्बन्धी आपत्ति के विषय में निशुय करने के बाद 
काय-सूची में लिखे हुए विषय वाद-विवाद के लिए हाथ में लेने चाहिएँ। काय- 
सूची में लिखे हुए विषयों का क्रम सभा-संचालकों का निश्चित क्रिया हुआ होता 
| उसमें प्राय: कोई परिवतन नहीं करना चाहिए। यदि कोई परिवर्तन करना हो 
तो उसके लिए सभा की सम्मति लेना अनिवाय है। द 
वक्ताओं का नियोजन--यदि सभा में भाषण करने वाले वक्ताओं के 
नाम सभा के पहले सूचित कर दिये गए हों ओर मतगणना न होने वाली हो तो 
उपस्थित लोग यह आग्रह नहीं कर सकते कि और व्यक्तियों को माषण करने की 
अनुमति दी जाय | कारण यह है कि उन्हें यह पहले से ही मालूम रंहता है कि 
सभा में किन व्यक्तियों के भाषण होंगे और यही जानकर वे उपस्थित होते हैं।. 
यदि सभा में बाद-विवाद की सम्मावना हो, मत-प्रदर्शन होने वाला हो अथवा 
मत-गणना होने वाली हो, तो विभिन्न मतों के व्यक्तियों को भाषण का अवसर 
मिलना न्याय-संगत है | यदि सभा में प्रस्ताव स्वीकृत होने वाला हो तो सभापति 
की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे दोनों दलों के मत सभा के सामने उपस्थित 
किये जायें | यदि पूरब निश्चित वक्ताओं में दोनों मतों के लोग न हों तो दूसरे मत 
के लोगों को भाषण की अनुमति देनी चाहिए | यदि सभा में केवल मत-प्रदशन 
होने वाला हो--कोई निश्चय होने की सम्भावना न हो, तो उपस्थित लोग इस 
बात के लिए जोर नहीं दे सकते कि और व्यक्तियों को भाषण करने की अनुमति _ 
दी ही जाय। फिर भी, यदि समय ओर सुभीता हो तो किसी अन्य व्यक्ति को 
भाषण करने की अनुमति देने से कोई नुकसान नहीं होता । अध्यक्ष के. लिए 
सभा का रुख देखकर बरताव करना ठीक होता है। सभा में कोई निश्चय करना 
और एक ही दल या विचार के पू् निश्चित अथवा समा में रुमय पर निश्चित 
किये हुए व्यक्तियों को भाषण करने की अनुमति देना न्याय के, सभा के मूल 
सिद्धान्त और कानून के भी विरुद्ध है। 
विषय की सयोदा--अयध्क्षु को सभा के सामने ऐसा विषय या प्रस्ताव 
प्रस्तुत न होने देना चाहिए जो घोषित विषय से अलग या असंगत हो । अनेक 
लोग सभा में इस वश्वास से उपस्थित होते हैं कि घोषित विषय के अलावा सभा 
के सामने और कोई विषय उपस्थित न होगा । अतः ओर कोई विषय उपस्थित 
होने देने से ऐसे लोगों के प्रति अन्याय होता है। यदि सभा “शारदा बिल' का 
विरोध करने के लिए घोषित की गई हो, तो उसके सामने बाल-विवाह की 
श्रेष्ता का प्रस्ताव रखना अनुचित और वातावरण के विपरीत होगा | ऐसे लोगे 
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भी हैं जो सामाजिक विषयों में शारदा बिल के कारण होने वाले सरकार के 
हस्तक्षेप को नापसन्द करते हुए बाल-विवाह का विरोध करते हैं | सम्भव है कि 
ऐसे लोग इतनी ही घोषणा होने के कारण समा में अनुपस्थित हों कि उसमें 
केवल बिल का विरोध होगा | यह भी सम्भव है कि बाल-विवाह को पसन्द करने 
वाले अनेक व्यक्ति भी सभा में अनुपस्थित हों। अतः घोषित विषय के विपरीत 
या असंगत विषय पर सभा में बाद-विव्वाद होना या उसे सभा के सामने उपस्थित 
होने देना कानून के विरुद्ध हे | घोषित विषय के विपरीत या पूरतः प्रथक्‌ विषय 
पात्कालिक विषय' के रूप में मी सावजनिक सभा में विचाराथ नहीं लिया जा 
सकता । यदि समा की कायं-सूची में 'फुब्कर विषय! का उल्लेख हो तो घोषित 
विंप्य के अतिरिक्त या प्रथक्‌ विषय फुटकर विषय के रूप में भी लेने का अधिकार 
प्राप्त नहीं होता । 

बाद-विवाद, समय ओर क्रम--यदि सभा का कार्य-क्रम केबल मत- 
प्रदशन तक ही सीमित हो और वक्ता पहले से निश्चित न हों, तो अध्यक्ष को 
यह पूछुना चाहिए कि उपस्थित लोगों में से कौन-कौन व्यक्ति बोलना चाहते हैं। 
जो लोग बोलने के इच्छुक हों श्रध्यक्ष को उनके नामों की सूची बनानी चाहिए। 
तब उसे सभा का समय निश्चित करना चाहिए । वक्ताओं में समय का बँटवारा 
न्यायपूवक करना चाहिए। विभिन्‍न विचारों के प्रधान वक्ताओं को बोलने के 
लिए कुछ अधिक समय देना चाहिए। साधारणतः प्रधान वक्ताओं को बीस-बीस 
मिनट का समय ओर दूसरे वक्‍ताओं को अधिक-से-अधिक दस-दस मिनट का 
समय देकर सभा का सारा काय दो घण्टे में“समाप्त करना ठीक होता है। यदि 
उपस्थित लोगों की अधिक समय तक बेठने की स्पष्ट इच्छा हो तो उसे अधिक 
समय तक जारी रखना चाहिए, | यदि सभा में प्रस्ताव स्वीकृत होना होता अध्यक्ष 
सभा की अवधि निधारित करके, दोनों पक्षों के वक्ताओं-में समय का उचित 
बँटवारा करे | यह भी घोषित करना चाहिए कि अमसुक समय तक वाद- 
विवाद या बहस समाप्त हो जायगी ओर मत-गणना प्रारम्भ होगी। इससे 
श्रोतागण शान्त ओर दत्तचित्त रहते हैं | उक्त प्रकार की सभा में अध्यक्ष का 
मुख्य काय उचित रीति से सभा से निर्णय करा लेना या उसका मत व्यक्त करा 
लेना ही होता है। उसके लिए. उचित समय मिले बिना हुआ हो वह वैधानिक 
रीति से किया हुआ नहीं कहा जा सकता । मत या बोय देने वाले अर्थात्‌ अपना 
मन्तव्य प्रकट करने वाले सदस्यों को उपस्थित विषय पूर्णतः समझा दिया जाना 
चाहिए। उन्हें मी दोनों पक्षों के विचार, इश्टिकोण और तक ध्यान में रखकर 
तथा अपनी बुद्धि से काम लेकर मत देना चाहिए। किसी पक्ष के समर्थन में हाथ 
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उठाने का अर्थ सोच-सममकर हाथ उठाना ही है, यों ही बिना सममे-बूमे हाथ 
उठाना नहीं । मत का मतलब्र ही है मनन करके स्थिर किया हुआ विचार । अतः 
जब अध्यक्ष भिन्‍न-भिन्‍न विचारों के वक्ताओं का नियोजन और कर्म-निर्धारण 
कुशलता से करता है, तब श्रोताओं को अपना मत निश्चित करने या विचार 
स्थिर करने में सहायता मिलती है | * 

प्रस्ताव का रूप--साधारणतः सावजनिक सभा के सामने कोई विषय 
विचाराथ् प्रस्तुत होता है या उसके संबंध में उचित प्रस्ताव होता है। केवल 
मत-प्रदशन का अर्थ विभिन्‍न व्यक्तियों का प्रकट रूप से यह बताना है कि वे 
क्या समझते हैं या उनके क्‍या विचार हैं। पर सभा का मत या सावजनिक सभा 
के द्वारा व्यक्त होने वाला नागरिकों का मत, प्रस्ताव के रूप में ही प्रदर्शित किया 
जाता है ओर इससे वह निश्चित और स्पष्ट मी होता है। अ्रतः किसी विषय में 
समा का मत, उस वियय में सभा के सामने प्रस्ताव उपस्थित करके और उससे 
वह स्वीकृत कराके, प्रदर्शित किया जाना चाहिए | प्रस्ताव न होने पर कोई 
यह नहीं कह सकता कि सभा का अमुक मत है। सभा के निमंत्रण या सूचना में _ 
उसका उद्देश्य ओर विचारणीय विषय बता दिए जाते हैं | उनके अनुसार सभा 
के संचालक या संयोजक प्रस्ताव तैयार करके रखते हैं या वे तैयार किये जाते 
हैं | सावंजनिक सभा में सैद्धान्तिक समथन या विरोध ही किया जा सकता है-- 
तफसीलवार या एक-एक धारा का विवेचन नहीं। ऐसा विवेचन सावजनिक सभा 
का विषय नहीं होता | साधारण समथन या विरोध के प्रस्ताव, कोई उपस्थित 
किया गया प्रस्ताव, सम्बद्ध अधिकारियों के पास भेजने के प्रस्ताव, धन्यवाद 
या कृतज्ञता-प्रकाश आदि-जेसे प्रस्तावों पर विचार करके उन्हें स्वीकृत या 
अस्वीकृत करना ही सावजनिक सभा का काम है | प्रायः सभा के निमंत्रण या 
सूचना में उसका विचारणीय विषय या उद्देश्य बहुत व्यापक रखा जाता है। उदा- 
हर॒णार्थ, यह न कहकर कि शारदा बिल का घिरोध करने के लिए समा होने 
वाली है, बल्कि यह कहा जाता है कि शारदा बिल पर विचार करने के लिए 
सभा होने वाली है। ऐसी स्थिति में समर्थक और विरोधी, दोनों प्रस्ताव सभा के 
सामने उपस्थित हो सकते हैं। यदि उद्देश्य या विषय स्पष्ट या सीमित हो, 
तो उसके विरुद्ध प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता । सभा का मत स्पष्ट 
करने के लिए, भी प्रस्ताव होना चाहिए. और वह सभा के निमंत्रण में लिखे या 
बताये हुए विषय के अनुसार तथा उससे मिलता-जुलता होना चाहिए.। खाद्य- 
स्थिति पर विचार करने के लिए होने वाली सभा में सरकार की खाद्य-संबंधी नीति 
के विरोध का प्रस्ताव उपस्थित हो सकता है। उसमें ऐसे विषयों पर भी प्रस्ताव 
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उपस्थित हो सकते हैं कि सरकार को खाद्य-स्थिति सुधारने के लिए क्‍या करना 
चाहिए, तथा जनता किस नीति का अनुसरण करे या उसके लिए कोन सा रुख 
अख्त्यार करना ठीक हो | यह ठहराने का अ्रधिकार अध्यक्ष को है कि कोई प्रस्ताव 
घोषित या पूच सूचित विषय के अनुसार और उसके अन्तगंत है या नहीं ! घोषित 
विषय के अनुसार लिखे हुए ही प्रस्ताव की सभा द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति को 
ही समा का मत समफ्नना चाहिए। सभा में जो चर्चा या जो भाषण होते हैं 
उन्हें समा का मत नहीं कह जा सकता |... 

समा-काय में सम्मिलित होने का अधिकार--समा के सामने विचाराथ 
उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव उसके घोषित विचारणीय विषय के अनुसार 
तो होना ही चाहिए; वह उपस्थित भी ऐसे ही औदमी को करना चाहिए जिसे 
सभा-काय में सम्मिलित होने का अधिकार हो | सावजनिक सभा में जो नागरिक 
उपस्थित होता है, उसे उसके काय में सम्मिलित होने का अधिकार होता है। 
पर कई बार सभा में ऐसे आदमी भी उपस्थित होते हैं, जिन्हें सभा के काय में 
सम्मिलित होने का अधिकार नहीं होता | उदाहरणाथ, पूना के नागरिकों की 
किसी सभा में ऐसे व्यक्ति भी उपस्थित हो सकते हैं जो पूना के नागरिक न हों, 
पर वे उसके काय में सम्मिलित होने के अधिकारी नहीं हो सकते क्योंकि उस 
समा के प्रस्ताव का प्रारंभ इस प्रकार होंगा--“पूना के नागरिकों की यह सभा 
यह प्रस्ताव करती है! । इसी प्रकार, पूना के हिन्दू नागरिकों की सभा के कारय में 
कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकता जो पूना का हिन्दू नागरिक न हो | 
पर्‌ यदि सभा हिन्दू सनातनियों की सूचित की गई हो तो उसमें उपस्थित किसी 
भी हिन्दू को उसके काय में सम्मिलित होने का अधिकार है। इसका कारण यह 
है कि जिस प्रकार 'पूता के नागरिक' ओर “पूना के हिन्दू नागरिक! स्पष्ट, 
निश्चित ओर असंदिग्ध व्यक्ति हैं, उसी प्रकार हिन्दू सनातनी” नहीं; कोई भी 
व्यंक्ति अपने को हिन्दू सनातनी कह सकता है ओर कोई भी व्यक्ति हिन्दू 
सनातनी माना जा सकता है। थअग्रगामी', 'राष्ट्रीय' आदि के संबंध में भी वही 
बात कही जा सकती है जो “हिन्दू सनातनी? के सम्बन्ध में कही गई हैं। तात्यय 
यह है कि ऐसे ही व्यक्ति को प्रस्ताव उपस्थित करना चाहिए जो सभा में उपस्थित 
हो तथा जिसे सभा के काय में सम्मिलित होने का अधिकार हो। सभा के कार्य 
में सम्मिलित होने का अधिकार सभा में भाषण करने और मत देने का 
अधिकार है ओर जिसे यह अधिकार प्राप्त है वह समासद या सदस्य है | 

प्रस्ताव उपस्थित करना--अध्यक्षु को सभा-संबंधी आपत्तियों के विषय 
में निशंय करने और अपना प्रारंभिक माषण समाप्त करने के बाद, उसी क्रम 
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से विषय उठाने चाहिएँ जिस क्रम से वे विषय-सूची में लिखे हुए हों। यदि 
सभा के संचालकों या संयोजकों ने प्रस्ताव तैयार किये हाँ तो उन्हें हाथ में लेना 
चाहिए। यदि प्रस्ताव नहों तो अध्यक्ष को यह घोषित करना चाहिए कि मैं 
सभा के सामने अमुक विषय विचारा् रखता हूँ , इस पर यदि किसी को कुछ 
कहना हो तो कहें। यदि सावजनिक समा में प्रस्ताव स्वीकृत कराना हो तो 
संयोजकों को निश्चित प्रस्ताव तैयार करके ही उपस्थित करना चाहिए। इधर- 
उधर की बहस या असम्बद्ध वाद-विवाद होना उचित नहीं | अस्पष्ट विषय 
विचाराथ उपस्थित न करके निश्चित प्रस्ताव उपस्थित करना ठीक होता है। 
इसलिए अध्यक्ष को संयोजकों से घोषित विषय के अनुसार पहले ही प्रस्ताव 
तैयार कर रखने के लिए कहना चाहिए.। संयोजकों को घोषित विषय के 
अनुसार प्रस्ताव तैयार करके सभा के सामने विचारार्थ उपस्थित करने कां 
प्रथम अधिकार होता है। यदि संयोजक ने प्रस्ताव तैयार किया हो तो अध्यक्ष 
को उसे पहले उपस्थित करने की अनुमति देनी चाहिए । उनके प्रस्ताव के 
ग्रभाव में, उसे वह प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुमति देनी चाहिए जो किसी 
सदस्य ने सूचित किया हो | उसे यह कहना चाहिए कि श्री अमुक' प्रस्ताव 
उपस्थित करेंगे और तत्र उन्हें व्याख्यान-मंच पर बुलाना उचित है। प्रस्ताव 
उपस्थित करने वाले को पहले साफ-साफ ओर धीरे-धीरे प्रस्ताव पढ़ना चाहिए । 
फिर यह कहना चाहिए कि में यह प्रस्ताव सभा की स्वीकृति के लिए. उपस्थित 
करता हैं ओर फिर प्रस्ताव का विवेचन हो | 

अनुमोदन -प्रस्ताव उपस्थित होने पर अध्यक्ष उसका अनुमोदन 
करने के लिए पहले से ही निश्चित किये हुए वक्ता को बुलाएं या यह 
पूछे कि इस प्रस्ताव का अनुमोदन कौन करता है, अथवा इसके लिए 
जो व्यक्ति तैयार हों, उनमें से किसी को बुलाकर उससे प्रस्ताव का अनुमोदन 
करने के लिए कहना चाहिए | अनुमोदन करने वाला पहले यह कहे 
कि में इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ और तब प्रस्ताव पर भाषण 
करना चाहिए | प्रत्येक प्रस्ताव का अनुमोदन होना आवश्यक है। यदि प्रस्ताव 
का अनुमोदन न हो, तो वह गिर जाता है अर्थात्‌ रद्द हो जाता है ओर उस पर 
सभा चर्चा नहीं कर सकती | बल्कि जब तक किसी प्रस्ताव का अनुमोदन न हो 
तब तक वह सभा की च्चा के लिए प्रस्तुत ही नहीं हो सकता | सभा की च्चों 
के लिए, सभा के सामने उसके प्रस्तुत होने के लिए उसका अनुमोदन होना 
आवश्यक है। लेकिन अनुमोदक को सदस्य होना चाहिए | 
यदि अध्यक्षु के नाते प्रस्ताव उपस्थित किया जाय तो उसके अनुमोदन की 
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आवश्यकता नहीं होती | पर वास्तविकता यह है कि अध्यक्ष को अध्यक्ष के 
नाते कोई विवाद-पग्रस्त प्रस्ताव उपस्थित नहीं करना चाहिए, ओर यह अभीष्ठट भी 
है। अध्यक्ष की प्रतिड़ा और उसके पद के लिए यह हानिकर है कि वह कोई 
प्रस्ताव स्वयं उपस्थित करे और वह अस्वीकृत हो जाय । अतः उसे ऐसा दी 
प्रस्ताव उपस्थित करना चाहिए. जिसके विषय में एक सत हो ओर विरोध भी 
हो तो नाम-मात्र का हो | इससे प्रस्ताव पर चर्चा होते हुए अध्यक्ष पर कोई भी 
आँच नहीं आती | 

चचा[--जब प्रस्ताव उपस्थित हो जाय तथा उसका अनुमोदन भी हो जाय 
तब अध्यक्ष को यह घोषित करना चाहिए कि अब यह प्रस्ताव नियमानुसार 
सभा के सामने विचाराथ उपस्थित हुआ है, इस पर जिन्हें अपना विचार व्यक्त 
करना हो वह मंच पर पधघार | यांद वक्ता पहले निश्चित किये गए हों तो अध्यक्त 
को उनके ठहराए हुए क्रम से उन्हें भाषण करने के लिए बुलाना चाहिये | यदि 
वक्ता पहले निश्चित न किये गये हों तो उन आदमियों के नामों की सूची बनानी 
चाहिए,- जो भाषण करना चाहते हों | उसमें उनका ऐसा क्रम बनाना चाहिए 
कि प्रस्ताव के खण्डन ओर मणडन में तथा विभिन्‍न मत प्रदर्शित करने वाले 
भाषण हों | अध्यकज्ञ को वक्ताओं के भाषण की अवधि भी निधारित कर देनी 
चाहिए. । इस प्रकार अध्यक्ष चर्चा या वादविवाद का नियंत्रण करे | 

संशोधन--जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सावजनिक सभा में 
कोई विषय इसलिए उपस्थित किया जाता है कि उसका सैद्धान्तिक और 
साधारण समन या विरोध हो | अतः उसमें संशोधन के लिए अधिक अवकाश 
नहीं होता | फिर भी, जब प्रस्ताव का अनुमोदन हो जाय और वह सभा के 
सामने चर्चा के लिए. आर जाय तब सदस्यों को उसमें संशोधन सूचित 
करने का अधिकार होता हैं। प्रस्ताव उपस्थित होने के समय से उस पर मत 
या वोट लिये जाने के समय तक चाहे जब उसमें संशोधन सूचित किया जा 
सकता है | सावजनिक सभा में पहले सूचना दिये बिना संशोधन उपस्थित न 
करने का नियम या संक्रेत नहीं है। फिर भी, सभा का काय व्यवस्थित रूप से 
चलाने के लिए अध्यक्ष, प्रस्ताव उपस्थित हो जाने पर, कुछु समय निर्धारित 
कर दे और लोगों से उस समय के भीतर ही संशोधन सूचित करने के 
लिए. कहना चाहिए। इसके लिए सभा की नियमित अनुमति भी ले लेना उप- 
युक्त है । 

' उपस्थित संशोधन प्रस्ताव के अनुरूप होना चाहिए। वह अभावात्मक 

( ॥०8०(एं8 ) नहीं होना चाहिए प्रस्ताव का विरोध करने से जो परिणाम 
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होने वाला हो, वही काय करने वाला संशोधन लागू होता। संशोधन के 
संबंध में अगले प्रकरण में विस्तृत विवेचन किया गया है | 

यह आवश्यक नहीं है कि संशोधन का अनुमोदन हो | कम-से-कम साव- 
जनिक सभा में (सूचित किये जाने वाले संशोधन के अनुमोदन की 
आवश्यकता नहीं होती ) अध्यक्ष मोखिक संशोधन स्वीकार न करे-- लिखित 
संशोधन ही स्वीकार करना चाहिए। संशोधन पर, उसे उपस्थित करने वाले क्रे 
हस्ताक्षर भी होने चाहिएँ | निधारित समय के भीतर जो संशोधन आ जायेँ 
उन्हें देखकर अध्यक्ष को यह निश्चित करना उचित है कि उनमें कौन से संशोधन 
नियमित और सुसंगत है और कौनसे अनियमित तथा असंगत हैं | जो संशोधन 
नियमित ओर सुसंगत हों उन्हें ही उपस्थित करने की अनुमति देनी चाहिए । 

ग्ध्यक्ष की अनियमित ओर असंगत संशोधन पढ़कर सुनाना चाहिए 
ओर तब उसे सूचित करने वाले व्यक्ति को थोड़े में यह बताने के लिए समय 
देना चाहिए कि वह नियमित और सुसंगत केसे है। उसकी बात सुनकर 
अध्यक्ष को अपना नि्य संक्षेप में, पर उसके कारण बताकर, घोषित करना 
चाहिए | यदिं बह संशोधन नियमित और सुसंगत हो तो अध्यक्ष उसे 
उपस्थित करने की अनुमति दे । उसे केवल इसलिए किसी संशोधन को 
असंगत नहीं ठहराना चाहिए कि आरंभ में वह उसे अ्रसंगत मालूम हुआ | 
यदि वह ऐसा करेगा तो वह अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का दोषी 
होगा । अध्यक्ष क प्रतिष्ठा और सभा का यश इसी में है कि सदस्यों को उसके 
पत्नपात-रहित और निरभिमान होने का विश्वास हो। इस विषय में अध्यक्ष 
का निणय अन्तिम माना जाना चाहिए कि कौन से संशोधन सुसंगत हैं ओर 
कोन से असंगत । ऐसे अन्य विषयों में भी उसका निर्णय अन्तिम माना 
जाना ठीक है। 

चचा का नियमन--उचित संशोधन निश्चित करने के बाद अ्रध्यक्ष को 
उनमें से प्रत्येक संशोधन उपस्थित करने की अनुमति देनी चाहिए। संशोधक 
यह अनुमति मिलने पर व्याख्यान-मंच पर आ जाय और अपना संशोधन 
पढ़ने के बाद यह कहे कि में यह संशोधन उपस्थित करता हूँ। 
इस प्रकार जब सब संशोधन उपस्थित हो जायेँ तब अध्यक्ष यह घोषित 
करे कि यह प्रस्ताव ओर ये संशोधन सभा के सामने विचाराथ प्रस्तुत है । इसके 
बाद उसे उन आदमियों के नामों की सूची बनानी चाहिए जो भाषण करना 
चाहते हाँ, सभा की अवधि का विचार करके भाषणों की अवधि निधारित कर देनी 
चाहिए. तब उसे बक्ताओं का क्रम निश्चित करना चाहिए ओर उस क्रम से 
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प्रत्येक वक्‍ता का नाम लेकर उसे भाषण करने के लिए बुलाया जाय $भाषण 
विषय पर अर्थात्‌ प्रस्ताव ओर संशोधनों पर ही हों--विपय को छोड़कर नहीं | वे 
सुसंगत ओर शिष्ट होने चाहिएँ | उनका स्वरूप ऐसा हो कि सभा में शान्ति 
बंनी रहे और सभा की रक्ता हो। वे मानहानि या अपराध करने के लिए 
उमारने वाले ओर केवल व्यक्तिगत टीका करने वाले नहीं होने चाहिएँ 
यह ठीक है कि कानूनन किसी भाषण के लिए वह -भाषण करने वाला ही 
उत्तरदायी है। फिर भी, चूंकि वक्ता सभा में भाषण करता है इसलिए, उसके 
भाषण को सावजनिक रूप प्राप्त होता हैं। इस विषय में कुछ संकेत या निर्देश 
कि सावजनिक सभा का काय किस प्रकार ,चलना चाहिए तथा उन संकेती 
के अनुसार ही सभा का सारा काय होना उचित है। 

.. भाषण की मयोदा - सावजनिक समा, व्यक्तिगत बेर निकालने का साधन 
या किसी व्यक्ति को बदनामी करने की जगह नहीं और न वह सामाजिक 
शान्ति को भंग. करने वाली जमात होनी चाहिए। अतः सभापति 
उपयुक्त बातों का ध्यान रखकर ही भाषणों का नियंत्रण करे। सभा 
विचार-स्वातंत््य के उपभोग का साधन है, पर इस कारण किसी को इसे 
सतंत्रता का मनमाने ढंग से उपमोग करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता । 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का उपभोग इस तरह करना चाहिए कि 
दूसरों की खतंत्रता की रक्षा हो | यह नियम वस्तुतः स्वतंत्रता को सीमित करने 
वाला नहीं है, बल्कि उसके सम्मान की रक्षा करने वाला है । 

भाषण की अवधि या कुछ विशेष शब्दों के संबंध में अध्यक्ष जो निणुय 
करे, वक्ता वह शिरोघाय करे | अध्यक्ष जिन वाक्यों या शब्दों 
को अशिष्ट करार दे, वक्ता को बिना शर्त उन्हें वापस ले लेना चाहिए। ऐसा 
करने में वक्ता की अप्रतिष्ठा नहीं, बल्कि ऐसा करके वह वस्तुतः सभा के 
सम्मान की रक्षा करता' है और अपनी अनुशासन-प्रियता का परिचिय देकर 
अपनी सदस्यता साथक करता है। साथ ही, वक्ता के कड़ी बात कहने, अप्रिय 
पर सत्य बोलने या व्यंग, तक, श्लेष या विडंबना करने पर अध्यक्ष को उसे 
रोकना या टोकना नहीं चाहिए। विनोद, व्यंग, विडंबना, वक्रोक्ति, मार्मिकता 
आदि, भमाषण-कला के भूषण ओर शस्त्र हैं| उनका उचित उपयोग करने को 
अधिकार सबको है। यदि भाषण अशिष्ट भाषा, असत्य कथन और विषय के 
बाहर आदि दोषों से मुक्त हो, तो वह ठीक है। 

स्पष्टीकरण--प्रत्येक सदस्य को वाद-विवाद में एक ही बार भाषण करने 
का अधिकार होता है। वह दूसरी बार, संशोधक को जवाब देने के लिए मी, 
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नहीं बोल सकता। हाँ; प्रस्तावक को अन्त में उत्तर देने का अधिकार होता है। 
यदि किसी विशेष बात के संबंध में ग़लतफ़हमी हुई हो तो उसे दूर करने के 
लिए अध्यक्ष को उचित अवसर पर, उचित व्यक्ति को उस बात के स्पष्टीकरण 
. की अनुमति देनी चाहिए । पर स्पष्टीकरण का अथ लंबा-चोड़ा भाषण देना नहीं 
है; उसके बहाने दूसरा भाषण करना मी उचित नहीं । वास्तविक स्थिति बता देना 
ही स्पष्टीकरण है, अतः वह बहुत संक्षेप में ही होना चाहिए,। स्पष्टीकरण पर 
स्पष्टीकरण अधिक समय तक चलते रहने से बहुत-सी अप्रिय बातें घटित होती 
हैं--चर्चा में कठ्ठता पेदा होती है, समा का उच्च और उदारतापूण वातावरण 
गंदा होने लगता है। अतः अध्यक्ष को जितनी बातों का स्पष्टीकरण आवश्यक 
हो उतनी ही बातों के स्पष्टीकरण की अनुमति देनी चाहिए | 

नियम-संबंधी प्रश्न--वाद-विवाद या भाषण होते हुए कोई भी सदस्य, 
चाहे जिस समय, नियम-संबंधी प्रश्न उपस्थित कर सकता है। सदस्य को खड़े 
होकर अध्यक्ष से कहना चाहिए कि नियम-संबंधी प्रश्न है; ओर जब अध्यक्ष उसे 
उपस्थित करने की अनुमति दे दे तब थोड़े में उसका उल्लेख और विवेचन 
करना चाहिए। अध्यक्ष को आवश्यक मालूम हो तो दूसरों से उस प्रश्न पर 
बोलने के लिए कहकर उसके सम्बन्ध में निशुंय करना चाहिए। नियम-संबंधी 
प्रश्न पर कोई भी सदस्य बोल सकता है। अध्यक्ष उसके संबंध में जो निशुय 
करे वह अन्तिम माना जाता है। अगले प्रकरण में नियम-संबंधी प्रश्न के 
बारे में अधिक विवेचन किया गया है | 

चचो बंद करना--अ्रध्यक्ष के सभा की अवधि निश्चित कर देने पर भी, 
प्रस्ताव उपस्थित होने के बाद, चाहे जब कोई सदस्य, इस आशय का प्रस्ताव 
उपस्थित कर सकता है क्िि चर्चा बन्द की जाय और मत गणना की जाय । 
फिर भी, चूँकि सभा करने का उद्देश्य ही यह होता है कि चर्चा हो, फिर सभा 
निणये करें; इसलिए अध्यक्ष इस प्रकार का प्रस्ताव तब तक स्वीकार न 
करे जब तक कि उचित और यथेष्ट चर्चा न हो जाय। अल्पसंख्यकों के 
भाषण करने ओर अपना मत प्रकट करने के अधिकार की रक्ता करने के लिए, 
अध्यक्ष को ऐसा प्रस्ताव तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि सब मर्तों 
के वक्ताओं को बोलने के लिए थोड़ा-बहुत अवसर न मिल जाय | यदि अध्यक्ष 
ऐसा प्रस्ताव सूचित किये जाने के कारण ही उसे उपस्थित करने की अनुमति 
भी दे दे, वह बहुमत से स्वीकृत हो जाने के कारण ही वाद-विवाद बन्द करके 
मत-गणना करे, तो उसका यह काम काबून या नियम के अनुसार प्रतीत होने 
"पर भी न्याय-संगत नहीं होगा। सबके उचित अधिकारों की रक्षा करना 
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अध्यक्ष का पवित्र कतंव्य है। उसे लोगों में अपनी अप्रियता सहकर भी इसका 
पालन करना चाहिए, जिससे बहुमत का दुरुपयोग न हो और अल्पसंख्यकों 
पर॒ज्यादती न हो। अतः जब उपस्थित विषय के पक्ष ओर, विपक्ष में 
साधारणतः यथेष्ट वाद-विवाद हो जाय तभी अध्यक्ष वाद-विवाद बंद करने 
का प्रस्ताव स्वीकार करे और उसे सभा के सामने उपस्थित करने की 
अनुमति दे । इस प्रस्ताव पर भाषण संक्षेप में हॉँ ओर इसके 
लिए श्रध्यकज्ष को उन पर उचित नियंत्रण रखना चाहिए | इस प्रस्ताव 
का अनुमोदन होना मी आवश्यक है। जब अध्यक्ष यह प्रस्ताव स्वीकार करता 
है और उसे उपस्थित करने की अनुमति दे देता है तब मुख्य प्रस्ताव पर होने 
वाला वाद-विवाद रुक जाता है और इसी प्रस्ताव पर चर्चा होने लगती है। 
यदि यह स्ताव स्वीकृत हो जाय तो मुख्य प्रस्ताव पर होने वाला वाद-विवाद 
बंद हो जाता है, और केवल मुख्य प्रस्तावक को उत्तर में भाषण करने का 
अधिकार होता है। उसका भाषण समाप्त होते ही मुख्य प्रस्ताव पर मत लिये 
जाने चाहिएँ | यदि वाद-विवाद बंद करने का प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाय तो उस 
वक्ता को फिर अपना भाषण प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त होता है, जो वह 
प्रस्ताव सूचित किये जाने के समय बोल रहा हो और मुख्य प्रस्ताव पर वाद- 
विवाद जारी रहता है| 
अध्यक्ष को वाद-विवाद बंद करने के प्रस्ताव से अल्पसंख्यकों के साथ 
ग्रन्याय नहीं होने देना चाहिए | अध्यक्ष का कतंव्य है कि वह अल्पसंख्यकों को 
भी समा के सदस्यों की सहिष्णुता का अनुचित लाभ न उठाने दे और जान-बूक- 
कर समा के कार्य में रुकावट डालने का अवसर दे | समा में उपस्थित बहुमत 
आर अल्पमत वाले किसी भी पक्ष को न्याय प्राप्त होना चाहिए | सभा निर्णय 
करने के लिए होती है और यथेष्ट वाद-विवाद होते ही सभा से निर्णय करा लेना 
सभापति का कतंव्य है। यह ध्यान में रखकर सभापति को वाद-विवाद बंद करने 
का प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए । 
सभा को स्थगित करना--समा-स्थगित करने के कई प्रकार हैं। उनका 
विस्तृत विचार अगले प्रकरण में किया जायगा | सावजनिक सभा किसी खास 
विषय के संबंध में कोई काय करने के लिए निमंत्रित होती है। इसलिए, वह 
कार्य हुए बिना सभा स्थागित करने का प्रस्ताव करना अनुचित है। व्यवस्थापिका- 
सभाओं और स्थानीय-स्वशासन-संस्थाओं की बैठकों में, विषय-सूची में न लिखे 
हुए किसी ऐसे निश्चित विषय पर विचार करने के लिए, बैठक के प्रारंभ में उसे 
स्थगित करने का श्रस्ताव किया जाता है, जो सावंजनिक महत्व का और आव- 
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श्यक ( ए- पाएथा। छप०॥।०५ ॥7790727०७ ) हो । उसका उद्देश्य 
शिकायतों का प्रचार करना, सरकार और अधिकारारूद दल पर आज्लेप करना 
अथवा उसका विरोध करना होता है। सावजनिक सभा में ऐसा प्रस्ताव करने की 
आवश्यकता नहीं होती | किसी सदस्य की मृत्यु या दूसरी कोई आसाधारण 
घटना होने पर भी बेठक के प्रारंभ में उसे स्थगित करने का. प्रस्ताव करने की 
प्रथा है-] पर यह प्रथा भी सावंजनिक सभा पर लागू नहीं है | फिर भी, यह 
नहीं कहा जा सकता कि सावजनिक समा कार्य किये बिना, स्थगित ही नहीं 
की जा सकती | सावंजनिक सभा करना जितना आसान मालूम होता है. उतना 
आसान वह नहीं, ओर मिली हुई जगह के दूसरे अवसर पर मिलने - का निश्चय 
नहीं होता, इसलिए सावजनिक सभा का घोषित कार्य पूरा कर लेना साधारणतः 
उचित होता है। तो भी, सभा सूचित होने के समय से उसके प्रारंभ होने के 
समय तक, यदि किसी महान्‌ व्यक्ति की मृत्यु या कोई आसाधारण और ज्ञोभ- 
जनक घटनों हो जाय तो कभी-कभी उसे स्थगित करना भी उचित है। 
... समा स्थगित करने का अधिकार सभा का अर्थात्‌ उपस्थित लोगों का है-- 
अध्यक्ष का या संयोजकों का नहीं। अ्रतः कानूनन या नियमानुसार, सावजनिक सभा 
के सामने कोई भी सदस्य उसे स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है | 
सभा स्थगित करने, किसी प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा रोकने अथवा 
किसी विषय पर विचार न करने के प्रस्ताव द्वारा सभा स्थगित कराई जा 
सकती है | जब कोई सदस्य सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित करे तब 
अध्यक्ष को उसे उपस्थित करने की अनुमति तत्काल देनी चाहिए। उस पर 
चर्चा संक्षेप में हो और फिर उस पर मत या वोट लिये जायें | यदि वह स्वीकृत 
हो जाय तो उसके उचित परिणाम के रूप में समा का काये बंद हो जाता है। 
यदि वह अस्वीकृत हो जाय तो मूल विषय पर फिर चर्चा प्रारंभ होती है। सभा 
को स्थगित करने का प्रस्ताव बार-बार किया जा सकता है| फिर भी, ऐसा संकेत 
है कि इस तरह के दो प्रस्तावों के बीच कम-से-कम आध घंटे का अन्तर होना 
चाहिए | सभा के स्थगन का अथ है सभा का निश्चित काय अधूरा रखना या 
उसका अधूरा रहना । सावजनिक सभा ऐसी जमात है जो एक ही बैठक में 
निश्चित काय परा करती है। वह प्रतिदिन या सवेरे ओर शाम को होने वाले 
सम्मेलन-जैसी, या किसी संस्था के प्रतिदिन और बार-बार होने वाले अधिवेशन- 
जैसी नहीं है। उसका कार्य साधारण समर्थन या विरोध है--तफ्सीलवार या 
विस्तृत विवेचन करना नहीं | श्रतः उसकी कारय-सूची में एक-दो प्रस्ताव ही होते 
हैं और एक ही बैठक में उनके संबंध में निणेय करना अ्रभीष्ठ होता है। इन 
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इृष्टियोँ से समा की अवधि का निधारण, वक्ताओं का चुनाव ओर सभा की 
कारवा३ का नियंत्रण होना चाहिए। 

सभा की सम्मति - यदि निश्चित समय में सभा का कार्य परा होना 
संभव न हो और स्थान आदि का प्रबन्ध फिर हो सकता हो, तो समा स्थगित 
करना उचित होता है। पर सभा स्थगित करने के लिए सभा की सम्मति 
आवश्यक है। अध्यक्ष को सभा स्थगित करने का स्वाभाविक अधिकार नहीं है । 
हाँ, यदि सभा का काय शान्ति से होना सम्भव न हो तो अ्रध्यक्ष उसे स्थगित 
या विसजित कर सकता है। पर सभा को अधिक समय तक जारी रखना, उसके 
लिए. अस॒ुविधाजनक होने या सभा की कारवाई, उसे पसंद न होने के 
कारणु, सभा स्थगित या विसर्जित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। यदि 
उपरोक्त स्थिति में वह सभा स्थगित या विसर्जित कर दे ग्रथवा सभापति का पद्‌ 
त्याग दे तो भी सभा रद्द नहीं होती | यदि वह ऐसा करें तो सभा को दूसरा 
अध्यक्ष चुनकर श्रपना काय जारी रखना चाहिए। ऐसा करना सवंथा उचित 
ओर वेधानिक दृष्टि से उचित है। साथ ही सभा अर्थात्‌ सदस्यों को भी सभा 
को स्थगित करने का जो अधिकार प्राप्त है वह उचित कारणों से ही है। केवल 
बहुमत के बल पर अनुचित बात के लिए इस अधिकार का उपयोग करना सभा 
ओर उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा के लिए ह्ानिक्रारक है। उदाहरणाथ, अन्यंत्र 
संगीत का कार्यक्रम होने के कारण, महत्त्वपूर्ण सावंजनिक विषयों पर विचार 
करने के लिए, नियंत्रित की हुई सभा को, बहुमत के बल पर, स्थगित करना 
यदि नियमानुसार या जायज करार दिया जाय, तो भी वह उचित यां न्याय- 
संगत नहीं है । अध्यक्ष को सभा स्थगित करने के या वोट लेने से पहले लोगों 
से यह अनुरोध करना उचित है कि जो लोग बैठ रहना चाहें वे बैठ. और 
लोग जाना चाह जा सकते हैं। ओर फिर उसे उक्त प्रस्ताव उपस्थित करने 
वाले से उसको वापिस लेने के लिए कहना चाहिए । ऐसा करने से सभा की 
प्रतिष्ठा की रक्षा होती है 

सदस्यों के अधिकार और कतेठ्य--सूचित या विज्ञापित निमंत्रण से सभा 
का स्वरूप निश्चित होता है ओर फिर इस बात का निुय करना अध्यक्ष का 
काम है कि सभा में कौन आ सकता है । अध्यक्ष का निशय विज्ञापित निमंत्रण 
के अनुसार होना चाहिए। अध्यक्ष अपने निर्णय से सभा का जो स्वरूप 
निर्धारित कर दे वही प्रामाशिक ओर अन्तिम माना जाना चाहिए। एक बार 
महात्मा गान्धी हरिजन-आंदोलन के संबंध में पूना आने वाले थे। उसे संमय 
समा का एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। उसमें यह लिखा गया था-“हरिजन- 
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अ्रंदोलन के लिए महात्माजी पूना आने वाले हैं। अतः उनको मान-पत्र देने 
आदि पर विचार करने के लिए नागरिकों की सभा होगी ।” जब सभा प्रारंभ 
हुई तब यह शंका उपस्थित की गई कि सभा उन्हों लोगों की है जो गांधीजी 
को मान-यत्र देने के पक्त में हैं या सभी लोगों की है, अर्थात्‌ जिन लोगों का 
यह मत हैं कि गांधीजी को मान-पत्र न दिया जाय वे भी सभा में सम्मिलित हो 
सकते हैं या नहीं | इस शंका का समाधान करना अध्यक्ष का कतंव्य था। 
अध्यक्ष ने यह निशुय किया कि सभा सब नागरिकों की है ओर जो लोग गांधी 

जी को मान-पत्र देने के विरुद्ध हों उन्हें उसका विरोध करने की स्वतंत्रता है। 
यद्यपि इस निणय से सभा में गड़बड़ी या विरोध हुआ तो भी सभा की साब॑- 
जनिकता बढ़ी. और उसे नागरिकों का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ | यदि अध्यक्ष 
ने यह निशुय. किया होता कि जो लोग गांधीजी को मान-पत्र देने के पत्ष में हाँ 
उन्हीं की समा है, तो उसकी सदस्यता सीमित हो जाती | क्योंकि उस अवस्था 
में गांधीजी को मान-पत्र देने के समथंक ही सभा में उपस्थित होते। यह निर्णय 
भी विज्ञापित निमंत्रण के अनुसार होता ओर जो निशय किया गया वह भी 
उसके अनुसार था | अध्यक्ष के निशुंय के अनुसार जो व्यक्ति, सभा-काय में 
सम्मिलित हो सकता है वह सदस्य है, और सदस्यों का समुदाय ही सभा है। 
सभा में ऐसे व्यक्ति भी उपस्थित हो सकते है जो उसके सदस्य न हों; पर वे 
सभा के काय में माग नहीं ले सकते | प्रत्येक सदस्य सभा के काय में सम्मिलित 
हो सकता है। उसे अध्यक्ष के चुनाव में शामिल होने, प्रस्ताव उपस्थित करने, 
संशोधन सूचित करने, प्रश्न करने, वाद-विवाद में भाग लेने, वाद-विवाद बन्द 
करने या सभा में स्थगन-प्रस्ताव उपस्थित करने आदि का अधिकार है | अध्यक्ष 
मत देने के लिए जो प्रस्ताव उपस्थित करे उस पर मत देने का भी उसे अधि- 
कार है। परन्तु इन सब अधिकारों के प्राप्त होने का यह अर्थ नहीं है कि उसे 
ये सब या इनमें से कोई काम करना ही चाहिए । उदाहरणाथं, यह आवश्वक 
नहीं कि वह प्रस्ताव या संशोधन सूचित करे या भाषण दे | उसी प्रकार अपनी 
उपस्थिति जतलाने के लिए बीच में ही घोषणा करना, नारे लगाना अथवा 
प्रश्न करना भी उचित नहीं है। समा के कार्या मे सहायता करने के उद्देश्य से 
उचित सहायता करना ही सदस्य का कतव्य हे। 

. सदस्य को सभा के काय में सम्मिलित होने के अपने अधिकारों का उपयोग 
समा के नियमों और अध्यक्ष के अनुशासन के अनुसार करना चाहिए। सभा 
ऐसा जन-समूह या ऐसी जमात है, ओर होनी भी चाहिए, जिसमें एक समय एक 
ही व्यक्ति बोलता है तथा बाकी सब सुनते हैं; उसे ऐसी ही जमात बनाये 
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रखने की जिम्मेदारी प्रत्नेक सदस्य पर होती है। श्रतः एक से अधिक व्यक्तियों 
को खड़े होकर बोलना प्रारम्भ नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष जिसका नाम ले 
उसी को बोलना चाहिए । जगब्र वह बोलने लगे तब ओर किसी को खड़ा 
नहीं होना चाहिए। वक्ता ओर श्रोताओं के बीच में से आना-जाना टीक नहीं । 
यदि वक्ता से कोई प्रश्न करना हो या नियम-सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित करना 
हो, तो खड़े होकर बोलना चाहिए। जब प्रश्न-कर्ता खड़ा हो जाय तब 
वक्ता को रुकना और बेठ जाना चाहिए। जब अध्यक्ष निणंय करने के 
लिए खड़ा हो जाय तब सबको बैठ जाना और शान्ति रखना उचित है। 
इसी प्रकार जब कोई वक्‍ता भाषण कर रहा हो तब आपस में कानाफूसी नहीं 
होनी चाहिए या मंडलाकार बैठकर गप्प नहीं लड़ानी चाहिए। ऐसा करने से 
सभा को बाजार या हाट का रूप प्राप्त होता है। इसी प्रकार, सभा में खाने- 
पीने की चीजें लाकर ओर खा-पीकर उसे होटल या भोजनालय का रूप देना 
भी उच्नित नहीं। वक्ता का भाषण पसन्द न होने के कारण शोर-गुल मचाकर 
उसे बन्द करना अनुचित है | जब कोई वक्ता बोल रहा हो तब उससे बार-बार 
प्रश्न करके उसे ठोकना बुरा है। उसके भाषण पर साथ-ही-साथ टीका- 
टिप्पणी नहीं होनी चाहिए अथात्‌ ज्यों ही वह कोई वाक्य कहे त्यों ही उस पर 
आलोचना शुरू न करें। सभा-स्थल दंद्व-युद्ध करने का स्थल नहीं है। हाँ, 
एकाध विनोदपूर्ण, व्यंग्यपूण, श्लेषयुक्त या विरोध-सूचक शब्द या वाक्य कहना 
अनुचित नहीं है, बल्कि वह सभा का वातावरण अच्छा रखने मे सद्यायक ही 
होता है | गेर-जिम्मेदारी की कोई बात*चिल्लाकर कहने से सभा का वातावरण 
ही नहीं ब्रिंगड़ जाता बल्कि सभा का रंग-मंग भी हो जाता है। एक बार पूना 
के एक प्रसिद्ध व्यक्ति के गुजर जाने पर शोक-सभा हो रही थी। सभा का 
वातावरण शान्त ओर गम्भीर था , पर एक माननीय सदस्य ने अध्यक्ष के 
अन्तिम भाषण के समय एक अकारण ओर अगप्रासंगिक प्रश्न करके उन्हें 
खिला दिया। इससे समा अस्त-व्यस्त हो गई और शोक-सभा दूसरे ही अर्थ 
में सिद्ध हुई | 

सभा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व संथोजकों पर होता है। यह ध्यान में 
रखकर सदस्यों को अपने नियत स्थान पर ही बैठना उचित होता है। शान्ति 
ओर व्यवस्था बनाये रखने में सदस्यों को पूरी तरह हाथ बँयना चाहिए निश्चित 
मार्ग से आना और जाना चाहिए. | जिस समय सभा हो रही हो, उस समय यदि 
कहीं जाना हो तो शान्ति पूषक जाना चाहिए | यदि बाहर जाने का मार्ग 
अध्यक्ष का भाषण देने वाले बक्ता के सम्मुख होकर गया दो तो जरा क्ुककर 
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ही जाना ठीक है। परत्ियाँ फेंककर, सभा को अस्त-व्यस्त करके या तोड़-फोड़ 
करके नहीं जाना चाहिए | संयोजक, सभा का आयोजन करके श्रोताओं को श्ञान- 
प्राप्ति, मत-प्रद्शन और मनोरंजन का अवसर देते हैं | इसके लिए. श्रोताओं को 
संयोजकों के प्रति कृतज्ञ होकर कम-से-कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
उनके किसी काम से संयोजकों को हानि न उठानी पड़े। सभा में आते और 
सभा से जाते समय भीड़ करना, खींचा-तानी करना, व्यर्थ चिल्‍्लाना, समा 
समाप्त होते ही व्याख्यान-मंच की ओर दोड़ना, प्रमुख वक्ता और अध्यक्ष से 
उनके हस्ताक्षर लेने के लिए भीड़ लगाना अनुचित है। सभा के स्वयं-सेवकों 
की बात माननी ही चाहिए, | यदि कोई स्वयं-सेवक उजडु हो या अशिष्टता का 
बताव करे तो संयोजक या अध्यक्ष से उसकी शिकायत करनी चाहिये। उससे 
कहा-सुनी करने से सभा भंग होती है तथा सभा भंग होने से अनेकों को निराशा 
होती है। यदि कोई स्वयं-सेवक आपसे शान्त रहने के लिए कहे तो उसमें आपके 
नाराज होने या बुरा मानने की कोई बात नहीं | यदि आपसे आपका प्रवेश-पत्र 
माँगा जाय तो आपकी उसमें अपना अपमान नहीं समझता चाहिए। 
गांधीजी पर भी कांग्रेस के अधिवेशनों में अपना प्रवेश-पत्र दिखलाने की कई 
बार नौबत झाई थी | सभा सदस्यों की होती है, इसलिए. उसकी प्रतिष्ठा की 
रक्षा प्रत्येक सदस्य का कतंव्य है। चूँकि समा के मत से सदस्य प्रथक्‌ नहीं 
होता इसलिए यह देखना भी उसका कतंव्य है कि सभा का मत उचित 
दक्ष से, पक्ष ओर विपक्ष की चर्चा के बाद, व्यक्त किया जाय | अनुशासन और 
नियम के अनुसार विरोध करने का अधिकार प्रत्येक सदस्य को है, परन्तु अनु- 
शासन-हीनता का आश्रय लेने वाला कोई भी सदस्य अथवा उसका गुट्ट, यदि 
जान-बू ककर बाधा डालता है तो वह इस सभा के प्रति बागी समझा जायगा । 
कुछ सदस्यों या किसी अक्खड़ सदस्य का सभा के काये में रुकावट पैदा करके 
सभा भंग करना, नेतिकता के विरुद्ध तो है ही परन्तु यह अन्य सदस्यों के प्रति 
भी घोर अन्याय है। ऐसे विरोधियों को आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा 
सभा से बाहर निकाल देना न्याय-संगत है। यह अनुमव-सिद्ध बात है कि 
यदि पहले से लोगों की सहानुभूति हो, तो भी अनुशासन के विरुद्ध आचरण 
करने से वह नष्ट हो जाती है। ओर पहले से लोगों की सद्दानुभूति न मी हो 
तो श्रनुशासन तथा नियम के अनुसार, दृदता पूर्वक विरोध करने से, वह प्राप्त 
हो जाती है। 
वक्‍तता--सभा की शान्ति ओर व्यवस्था आदि सभा में होने वाली चचा 
के अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिए होती हैँ । सभा का मुख्य काय चर्चा 
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ओर बाद-विवाद है| भाषण की सीमाओं का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। 
गअ्रध्यक्ष को भापणो पर नियंत्रण रखना चाहिए, उसका भी बणुन किया जा लुका 
है | चर्चा और वाद-विवाद स्वख्यतः और व्यवहारतः एक ही हैं। फिर मी यह 
कहा जाता है कि वाद-विवाद ऐसी चचा है जिसमे नियमितता अधिक होती दे। 
( 3 ॥7078 0ाप79] तीइटपडडंणा 5 तहत ) पर; वक्ता के मुख्य 
गुणों की दृष्टि से इन दोनों का अन्तर व्शिप महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ वक्त॒ता 
का साज्लोपाज़ञ विचार करना असंगत तो नहीं है पर इस अन्थ की. सीमा और 
मुख्य उद्देश्य को देखते हुए सम्भव भी नहीं | रंग-सूमि की चर्चा में जो स्थान 
अभिनय का है वही इस ग्रन्थ में वक्तुता का है। सभा में वक्तता सभा के 
स्वरूप ओर उ अनुसार होनी चाहिए | विस्तृत, सूक्ष्म विचार या एक- 
बरा के विवेचन के लिए शावश्यक होने वाली वक्ता, साधारण सिद्धू-न्तों के. 
प्रतिधादन के लिए होने वाली बकता से भिन्न होती ४ | विस्वुत बिवेचन के लिए 
वियय का अधिक ज्ञान आवश्यक होता. है | एसे विवयन मे भावनावश भाषण 
करना अनुपयोगी होता दे। बक्ता को ऐसे विवेचन मे उदाहरण द्वारा अपने 
अ्रनुभव बताकर, तुलनात्मक विश्लेषण करके, ब्ुद्धिवाद या तक कं द्वारा 
श्रोताओं को प्रभावित करना होता है। उसे आताओ। की भावनाओं को उत्तेजित 
करके अपनी ओर थआाकृष्ठ करना है| उस शताओं के सन में यह बिचार पेंदा करना 
होता है कि उसका कहना युक्ति-संगत, विबकपूर ओर बरुद्धिपग्राद्य दे । साधारण 
सिद्धान्त के सम्बन्ध में होने वाले बाद-विवाद मे वक्ता को जुद्धिवाद का अवलंबन 
करने की अ्रपेज्ञा, अधिकतर शोताओं की भावनाश्ा को जगाकर सभा मे विजय 
प्राप्त करनी होती है - सभा-रूपी भोया जीतना होता है। इस प्रकार के बाद 
विवाद में शामिल होने वाले वक्ता को अपने श्रोताओं के पूष-संस्कार श्रच्छी 
तरह मालूम होने चाहिएँ | उसे उनकी सामूहिक प्रबूत्तियों का अ्रच्छा शान होना 
हिए । उसे उनके मन में. यह तीघ्र भाव उत्मन्न करना होता हं. कि. झसका 
कहना मानने में उनकी मलाई दे ओर न मानने में हानि या खतरा है | 
... यदि सभा शोक-प्रदरशनाथ हो तो मृत व्यक्ति के सम्बन्ध भें टीका करना 
अनुचित होता है | मृत व्यक्ति का गुण-गान करने में अ्त्युवित सहज भें होती 
है। मृत व्यक्ति के जीवन के कार्यों के सम्बन्ध मे मतभेद होने पर भी, जिस विषय 
में एकमत हो उसी पर बोलकर उसकी टीका न करने से कोई हानि नहीं होती। 
शोक-समा में बाद-विवाद, कट्टक्तियों का प्रयोग, मतक के सम्बन्धियों, मित्रों 
तथा पक्तपातियों को बुरा लगने वाली बातें आदि भाषणों में नहीं होनी चाहिए 
इसके लिए दूसरे अवसर होते हैं | यदि मृत व्यक्ति के दल के लोगों ने शोक- 
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सभा का आयोजन किया हो, विशेषतः सत्र दल्ों की शोक-सभा का, और 
उनका यह उद्देश्य हो कि उसमे सब लोग शामिल हों तो उन्हें.भी अत्युक्तित से 
बचना चाहिए तथा शोक-सभा को प्रचार-सभा का रूप नहीं देना चाहिए | यदि 
किसी को मृत्यु का उपयोग अपने प्रचार के लिए करना हो तो सभा न करके माक 
एश्टोनी' की भांति एकत्र हुए लोगों को अपनी वक्त॒ुता से ज्लुब्ध या उत्तेजित 
करना अनुचित नहीं है। 
शोक-समभा की मयादा अभिनन्दन या सम्मान के लिए होने वाली सभा पर 
लागू नहीं होती । यदि साव॑जनिक सभा में सम्मान करने का प्रस्ताव स्वीकृत होने 
पर सम्मान होने वाला हा, तो जिसे वह प्रस्ताव स्वीकृत न हो उसे उसका विरोध 
क़रने का अधिकार हैं। उसका विरोध करने में ओचित्य की सीमा का उल्लंघन 
होना या अ्प्रासंगिकता का आना अ्रवश्यक नहीं किसी का जो अभिननन्‍्दन 
क्रिया जाता है बह उसके काय के लिए किया जाता है। कार्य सावजनिक होने 
के कारण उसका गुण सबकी दृष्टि में एक-सा नहीं हो सकता। कुछ लोगों का 
यह भी मत हो सकता है कि वह सामाजिक हित के सबथा प्रतिकूल है। यदि यह 
अभीष्ठ हो कि अभिनन्दन या सम्मान सावजनिक रूप से हो, तो सम्भाव्य विरोध 
के लिए पहले से ही तयार रहना चाहिए। सावजनिक व्यक्ति के सम्मान को उसके 
व्यक्तिगत गुण के सम्मान का फीका रूप बस्वुतः प्राप्त नहीं होता | उसके काय 
की सुगनन्‍्ध उसके जीवन में से उल्न्न होती है। किसी का का घर्मं-निष्ठा का 
सूचक हो सकता है, पर सम्भव है क्रि राष्ट्रीयता की इष्टि से किसी आदमी को वह 
पसन्द न हो | किसी का कार्य समाज में समता स्थापित करने वाला और दलितों 
का उद्धार करने बाला हो सकता है, पर सम्भव है कि धर्म की दृष्टि से किसी को 
बह पसन्द न हो | अ्रतः सार्वजनिक सम्मान के अवसर पर मतमेद प्रकट करना 
अनुचित नहीं दे । ऐसे अवसर पर मतभेद व्यक्त करने का अधिकार है, पर 
इसका यह अ्रथ नहीं कि उसे व्यक्त करने में सोजन्य, सहिष्णुता या सद्भावना 
का त्याग करना ही है। यह भी देखा गया है कि विरोध-रूपी नमक से सम्गान- 
र्पी पक्रान्न मे कुछु स्वाद ही उत्तन्न होता है। इष्ट मित्रों ओर प्रेमियों की ओर 
से प्रकट रूप से सम्मान या अभिनन्दन होने पर भी उसे वस्तुतः साव॑जनिक रूप 
नहीं प्राप्त होता | यदि सभा करके ओर उसमे सम्मान करने का प्रस्ताव स्वीकृत 
कराकर सम्मान करना हो तो नियम ओर अवसर के अनुसार मतभेद प्रकट 
करना उपयुक्त है। 


१, शेक्सपियर के 'जूलियस स्रीज्र! नाटक का एक पात्र 


श्पे सभा-शारस्त्र 


बक्तता अवसर के अनुसार आक्रामक, संरक्षुणात्मक, विश्लेषणात्मक, भावना- 
त्मक, वर्शुनात्मक और उत्साहवधक होनी चाहिए। वक्ता को असम्यता या 
अविवेक की बात नहीं कहनी चाहिए, उसे मभ्रूठ नहीं बोलना चाहिए, विनय- 
पुबक श्रोताओं के मन में पैठकर उन्हें अपनी ओर आक्ृष्ट कर लेना चाहिए.। इसी 
में वक्तता का सार या तत्त्व निहित है। वक्त॒ता प्रसंगानुसार, अर्थपूण ओर साध्य- 
साधक होनी चाहिए | अनुरूप या उपयुक्त भाषा में विचार व्यक्त करने से वक्तुता 
को श्रेष्ठता प्राप्त होती है और वह प्रभावकारी सिद्ध होती है। ज्ञान, वक्तृता की नींव 
या आधार-स्तम्म है। बक्तुता की शक्ति सबंथा ईश्वर की देन नहीं है। अभ्यास 
ओर प्रयत्न से बक्तुता की कला अर्जित की जा सकती है। विषय की जानकारी 
आर उसका अधिक-से-अधिक ज्ञान, प्रयत्न ओर अभ्यास का फल है। श्रोता 
साधारणतः सहानुभूतिपूवक व्यवहार करते हैं। विचारणीय विषय का ज्ञाता या 
विशेषज्ञ कहलाने वाला व्यक्ति, यदि टूटे-फूटे शब्दों मे अपने विषय पर भाषण 
करे तो भी श्रोता उसे सुन लेते हैं । यदि उनके शान या अनुभव की सचमुच 
वृद्धि करने वाले कुछ विचार इूटे-फ्ूटे शब्दों में ही प्रकट किये जायें तो भी वे 
उन्हें ध्यान पूवक सुनते हैं| सहृदय श्रोता, वक्तता का मूल्य उसकी हार्दिकता के 
अनुसार आँकते हैं। कुशल वक्ता हो लेकिन हो भाड़े का टट्ट, तो श्रोताओं के 
मन पर उसका कोई स्थाथी प्रभाव नहीं पड़ सकता। पहले तैयारी किये बिना 
भाषण नहीं देना चाहिए । किसी विपय पर विचार किये बिना भाषण करना 
वैसा ही है जेसा गाँठ में पेसा न होने पर मोल-तोल करना । जब वक्ता केवल 
अपनी कीर्ति या लोक-प्रियता पर भरोसा रखकर, व्याख्यान-मंच पर खड़ा होकर 
भाषण करना अपने हाथ का मेल समझता है और तैयारी किये ब्रिना बार-बार 
भाषण करता है, तब उसकी बोदड्धिक प्रगति कम होती है और उसकी लोकप्रियता 
भी घट जाती है। प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक विषय पर कुछ-न-कुछ बोलने से 
वक्ता की कीति की वृद्धि नहीं होती । कहने के लिए कोई श्रच्छी बात होनी 
चाहिए ओर अच्छे ढंग से कहने की योग्यता होनी चाहिए। यदि ये चीजें हों 
तो भाषण करना चाहिए--एक अच्छा वक्ता होने के लिए यह आवश्यक है। 
वक्ता को यह नहीं भूलना चाहिए कि वक्तता का उद्देश्य श्रोताश्रों के मन को 
प्रसन्‍न करके किस ओरे प्रवृत्त करना है। यदि श्रोता कोई शंका-सन्देह प्रकट करें 
तो वक्ता को उनसे झूगड़ना नहीं चाहिए। उसे उनसे घृणा नहीं करनी 
चाहिए, उसे उनकी खुशामद करनी चाहिए । पर इसका यह अर्थ नहीं कि उसे 
प्रसंग या विषय के सम्बन्ध में कोई ऐसी ग़लत बात उनके सामने रखनी चाहिए 
जो उन्हें पसन्द हो। उसका कतंव्य यह है कि वह श्रोताओं के स्वाभिमान 


र्ः 
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को चोट पहुँचाये बिना प्रामाशिक बात कहे | | 

जिसके पास कहने योग्य कोई बात हो उसी का बोलना या भाषण करना 
उचित होता है। विषय शोर समय की सीमा का ध्यान रखकर भाषण करना 
ठीक है। जो भूमिका हो उसके अनुसार भाषण हो | प्रस्ताव उपस्थित 
करते समय अनुमोदन या विरोध करते हुए, नियम-सम्बन्धी प्रश्न, संशोधन, 
समभा-स्थगित कराने के लिए. माषण करते हुए, प्रस्तुत विषय और निश्चित समय 
की सीमा का उल्लंबत वहीं करना चाहिए। अध्यक्ष को धन्यवाद देते समय 
स्वीकृत प्रस्ताव का विवेचन करना सवबथा असंगत है। वह तो मोजन के बाद 
मुख-शुद्धि के लिए पान; सुपारी आदि न लाकर फिर थक्कान्न लाने के समान 
है । उकता जाना बिलकुल स्वाभाविक है। यदि श्रोता अभीर हो जाये तो उन्हें 
इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता। वक्ता को ही समंयं का विचार करके 
अपने भाषण का ख़ाका तैयार कर लेना उचित है। उसे पहले आकर्षक दंग से. 
विचारणीय विपय की प्रस्तावना करके फिर उसका विवेचन करना चाहिए। प्रभाव- 
. जनक रीति से अपने भाषण की समाप्ति करना ही ठीक होता है। वक्ता की योग्यता 
का पता इससे चलता है कि श्रोताओं को उसके भाषण सुनने की साध बनी 
रहे। जिस प्रकार अभिनेता के लिए यह उचित है कि वह दशकों द्वारा जब्र 
“वंस मोर' हो रहा हो, रंग-भूमि से चला जाय और अंडों तथा पकोड़ियों द्वारा 
मार खाने की नीबत न आने दे, उसी प्रकार वक्ता के लिए भी यह उचित है कि 
बह जनता के ऊबने से पहले ही भाषण समाप्त कर दें। यदि कुछ समय तक 
भांपण सुनने के बाद श्रोता ताली बजाने लगें, तो उर्हेँ इसके लिए दोष नहीं 
दिया जा सकता | जब वक्ता श्रोताओं को अ्रप्रिय लगने वाली बात भी चतुरता 
से कहता है तब वे उसे सुन लेते हैं। वक्ता को बिलकुल भाषण न करने देना 
उसके साथ अन्याय करना है और इसमें सभा की प्रतिष्ठा नहीं | साथ ही, यह 
कहना भी श्रोताओं के साथ अन्याय है जो वक्ता ,चाहे जेसा और चाहे जितनी 
देर भाषण करे। वक्ता को यह नहीं भूलना चाहिए कि समा वक्त॒ता की पाठशाला 
नहीं, बल्कि उसका परीक्षा-केन्द्र है। श्रोता एक ही विचार या तक बार-बार 
सुनना पसन्द नहीं करते | जिस प्रक'र नाठक के अंकों का विकास होता है. उसी 
प्रकार सभा की कार्यवाही का विकास भी हो तो ठीक है। सभा का कार्य गति- 
शील होना चाहिए। मत-गणना के समय, सभा की कार्यवाही में लोगों की 
तल्लीनता अपनी चरम सीमा को पहुँच जानी चाहिए. । सभा का संचालन इस 
प्रकार किया जाय जो अभीष्ठ सिद्धि में अड़चन न पड़े । वक्ताओं को भी अपने 
भाषणों में ऐसा ही प्रयत्न करना उचित है | 


६०. .. समा-शास्त्र 


वक्ता को खड़े होकर भाषण करना चाहिए | अध्यक्ष की आज्ञा का पालन 
करना वक्ता का धर्म है। अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करने से उसकी प्रतिष्ठा 
प्रठती नहीं, बल्कि बढ़ती ही है। यदि अ्रध्यक्ष कोई वाक्य वक्ता को वापिस 
लेने के लिए कह्टे तो उसे बापस ले लेना चाहिए | यदि अध्यक्ष का निर्णय 
उचित हो तो वक्ता के उसे मान लेने से लोग उसकी गलती भूल जाते हैं। 
यदि अध्यक्ष का निणय अनुचित हो तो वक्ता के उसे मान लेने का परिणाम 
उसके अनुकल ही होता है | सभा के स्थान, सभा की रचना और उपस्थित 
श्रोत-बन्द का विचार करके वक्‍ता को अपनी आवाज का नियमन करना 
चाहिए | आवाज का आरोह और अवरोह च्यथात्‌ चढ़ाव और उतार भाषण 
के विचारों ओर भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए । धारा-प्रवाह भाषण ऐसा 
भाषण नहीं है जो -एक ही आवाज या स्वर में किया जाय। बकता को ओताओ्रों 
की ओर देखकर तथा उनकी श्रालों और भाव-भंगिसा या चेशओं से उनके मन 
पर पड़ने वाला प्रभाव मालूम करके, अपने भाषण की गति न्यूनाधिक करनी 
चाहिए। भाषण श्रोताओं को टीक जचना नाहिए। बक्ता को इतनी गति या तेज्ञी 
से भाषण करना चाहिए कि श्रोता उस आसानी से समझा सके । उसके विचारों 
ओर तक-वितकों की साथक्रता तो तभी सिद्ध होती 6, जब वे श्रोताओं की 
समझ में थ्रा जाये --उनके मन में अच्छी तरह बैठ जायें और उनके अनुभव के 
अनुसार उन्हें ठीक जचे। श्रोता हास्य या करतल-चनि करके या अन्य किसी 
प्रकार से उसकी स्वीकृति प्रकट करे | भापण की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे 
श्रोतृ-समूह में से अधिकांश लोग श्रासानी स समझ सकें। अश्लील ओर 
ऊल-जलूल भाषा को जनता की भाषा समझना भूल दे। बाजार में जब कुल 
आदमी एकत्र होते हैं, उस समय वे जिस भाषा में आपस में बातचीत करते £ 
बही जनता की भाषा है। जनता की भाषा का प्रधान गुण या विशेषता यह 5 
कि वह आसानी से समझ में आती है । बह समझी जाने के लिए ही बोली 
जाती है। क्लिष्ट या दुर्बोध भाषा को ज्ञान का प्रमाण मानना पंडितों की 
अहम्मन्यता ही हे। सावजनिक सभा पाडित्य-प्रदशन का स्थान नहीं है। उसे 
तो लोगों को कोई बात सममझाकर उनके मन को किसी ओर ग्रज्नस करना होता 
है। अतः उसमे ऐसे गहन विचार उपस्थित करना, जो श्रोताओं की ग्रहण॒- 
शक्ति के बाहर हों, ऐसे तक करना, जो उनकी बुद्धि के परे हो. तथा ऐसी मापा 
का उपयोग करना, जिसे सुनते ही वे उसका अर्थ आसानी से न समझ सकें, 
निष्फल होता है। भाषण में छोटे-छोटे वाक्यों में आशय अधिक और थोड़े 
शब्दों में अथ अधिक हो सकता है | भाषण पाशिनि का सृत् नहीं है और ने 
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वह लम्बा-चौड़ा असम्बद्ध पुराण ही है। जिस प्रकार वेश-मूषा में उपयुक्ततां 
हो उसी प्रकार भाषण में भी उपयुक्तता होनी चाहिए। दिल-बहलावे य 
केवल मनोरंजन के लिहाज से वही भाषण श्रच्छा होता है जो यथा उपमाओं 
आर मार्मिक तकों से युक्त तथा आकषक हो | 

प्रासंगिक, उपयुक्त ओर प्रसादगुणयुक्त भाषण प्रयत्न-साध्य है। होंनहार 
बंक्ताओं को घर पर अपना भाषण लिख लेना चाहिए.ओर तब उसे एक ओर 
रखकर एकान्त में बोलने का अभ्यास करना चाहिए। जिन लोगों ने वक्तत्व- 
कला में नाम कमाया है उन्होंने प्रयश्त और अभ्यास से यह कला प्राप्त की है । 
कवि को किसी अनुभूतिपूर्ण घटना से काव्य-रचना के लिए. प्रेरणा भले-ही प्राप्त 
हो, लेकिन पिंगल, व्याकरण आदि का ज्ञान होना आवश्यक है । मन में किस 
कल्पना के उसन्न होने ओर उसे वाणी के द्वारा व्यक्त कर देने से ही काव्य-रचना 
नहीं होती । यह चमत्कार या करामात आदि कवि वाल्मीकि के बाद किसी से 
नहीं हो सकी है। अतः मन में उत्कृष्ट विचार तथा मार्मिक तक उत्मन्न होने पर 
उन्हें उचित ढंग से और उपयुक्त भाषा से अलंकृत करना होता है। यह 
सब-कुछ तो प्रयत्त-साध्य है। साधारण मनुष्य भी अनुभव से वर्तमान 
प्रसिद्ध वक्ताओं के भाषणों, अध्ययन ओर निरन्तर मनन से वक्तत्वन-कला 
प्राप्त कर सकता है। लिखित भाषण का प्रभाव श्रोताओं पर नहीं पड़ता | व्यव- 
स्थापिका-सभाओं में तो लिखित भाषण पढ़ने की मनाही भी है। वाद-विवांद या 
चचो तो एक प्रवाह के समान है, अ्रतः उसमें उत्पन्न होने वाले प्रसंगों की 
परी-पूरी कल्पना पहले नहीं की जा सकती | किसी वाक्य या तक से, तीत्र विरोध 
का पता लगने से अथवा किसी अन्य घटना से चचा को अ्रकल्पित रूप प्राप्त 
होता है, और तब लिखित मापण अ्संगत और थ्र्थ-शूल्य हो जाता है। मौखिक 
भाषण करने से वक्ता का हृदय श्रोताओं के हृदय के साथ एक सूत्र में बँध 
जाता है और इससे उसे उत्साह प्राप्त होता है। वक्ता को ओताओं से स्फूर्ति 
मिलती है। वक्ता और श्रोताओं की - दृष्टि जब एकाकार होती है तो वक्ता की 
आत्मीयता व अ्भिन्‍नता का मान होता है। वह श्रोताओं के हृदय में पैठ जाता 
है। लिखित भाषण पढ़ने से वक्ता को न यह उत्साह प्राप्त होता यह 
. स्कूर्ति मिलती है ओर न उक्त अनुभव ही होता है। लिखित भाषण पढ़ने वाला 
वक्ता ऐसे नाविक के समान है, जो नदी के दोनों छोरों पर गढ़े हुए खंभों से 
रस्सी बॉबकर अपनी नात्र चलाता है। जिस प्रकार उसकी नाव का रास्ता पूव 
निश्चित होता है उसी प्रकार लिखित भाषण का रूप भी | लेकिन मौखिक भाषण 
करने वाला वक्ता ऐसा नाविक है जो हाथों में पतवार लेकर उमड़ती हुई लहरों 
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की छाती पर नाव को नचाता है। वह अपनी नाव के लिए. उनसे गति प्राप्त करता 
है। अपनी दिशा का ध्यान रखता है, पानी की सतद्द के ऊपर निकली हुई चट्टानों 
की बगल से नाव को बचा लेता है, जल में छिपी हुई शिलाओं का अन्दाजा 
लगाकर, उनसे नाव की रक्षा करता है, भँवर-चक्र से रक्षा करते हुए बैय तथा 
हृदता से अपनी नाव खेता चलता है। सभा में वक्ता के बैये ओर इस बात की 
परख होती है कि वह समय को पहचानता है या नहीं | सभा में वक्ता की चतुरता 
का परिचय मिलता है। लिखित भाषण पढ़ने से यह सब-कुछ मी नहीं होता । 
लिखित भाषण पढ़ना वक्ता के विकास के लिए घातक होता है। भाषण या 
टिप्पणियाँ लिख लेना; उद्धशर्ण लिखकर पास रखना आदि सब उचित हैं, पर 
भाषण मौखिक ही होना चाहिए.। वक्ता और सभा दोनों की दृष्टि से ऐसा भाषण 
प्रभावोष्ादक होता है। छुपाई के प्रसार से लिखित साहित्य चादे जितना बढ़ा हो 
श्रवण से मिलने वाली स्फूर्ति ओर उसका सजीव प्रभाव कम नहीं हआ है । 
उच्चारित शब्द की शक्ति जरा भी नहीं घटी है। इसके विपरीत,पहले सैकड़ों की 
संख्या में श्रोता मिलते थे, अत ध्वनि-विस्तारक तथा रेडियो झादि के कारण 
श्रोताओं की संख्या हजारों ही नहीं, लाख-लाख तक पहुँच गई दहै। शास्त्रों ओर 
विज्ञान की प्रगति वक्तत्व-कला के लिए घातक नहीं, बल्कि पोषक सिद्ध हुई है । 
सावजनिक शिक्षा, सावजनिक मवाबिकार ओर जनतन्व्रात्मक शासन-व्यवस्था के 
कारण वक्तत्व-कला के विकास का ज्षेत्र पहले की अपेक्षा आज अधिक व्यापक 
हो चुका है। 

श्रोताओं को अपना पक्ष समझाना ओर फिर उसके अनुकूल बना लेना 
भाषण का लक्ष्य है। चतुर वक्ता इस लक्ष्य तक अवश्य पहुँच जाता है। 
चतुरतापूर्ण माषण वह होता है जो प्रसंगानुसार हो । भाषण संयत और प्रसाद 
गुण से युक्त होना चाहिए । यदि बक्ता सभा-कुशल या बैयशाली न हो तो बह 
सफल नहीं कद्दा जा सकता । सभा में शर्माने वाला और चार आदमियों में 
बृहस्पति की तरह बोलने वाला व्यक्ति सभा की दृष्टि से क्रिसी काम का नहीं। 
अभ्यास ओर अनुभव से मनुष्य सभा-कुशल होता है। प्रारम्भ में, जब आदमी 
भाषण करने के लिए खड़ा होता है, तो पहले से सोचे हुए बिचार भी उसके 
दिमाग से काफ़ूर हो जाते. हैं | याद किया हुआ भी भूल जाता है। ऐसा आ्रादमी 
ऊल-जलूल बोलने लगता है। पर प्रयत्त और अभ्यास से ये सब दोष दूर हो 
जाते हैं। नये वक्‍ता को अपने भाषण की मुख्य-मुख्य बातें पहले नोट कर 
लेनी चाहिएँ। वह वक्ततन-सम्बन्धी कोई बड़ा काये अपने द्वाथ में न ले । 
जो व्यक्ति वक्ता बनना चाहता हो, उसे प्रारम्भ में अध्यक्ष को 
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धन्यवाद देने का काम करना चाहिए। अन्त में लोकप्रिय अध्यक्ष होकर सभा 
विसजित होते समय श्रोताओं के प्रति कतज्ञता प्रकट करने की आकांज्ञा रखनी 
चाहिए। जिस प्रकार अन्य कार्यों में स्वल्पारम्भ श्रेयस्कर होता है उसी प्रकार 
वक्तृत्व में भी। जब तक पूरा अधिकार, आत्म-विश्वास तथा अनुभव प्राप्त न 
हो जाय तब तक अधिकारपूर्ण वाणी से, पारिडत्य-प्रदशन करते हुए माषण 
करना ठीक नहीं । अनुभवहीन वकक्‍ता से अचानक जब सभा में कोई प्रश्न 
किया जाता है तब वह घबराकर निरुत्तर हो जाता है तथा उसे बैठ जाना पड़ता 
है। ऐसे समय, जब प्रश्नों की भड़ी लगी हुई हो और विरोध हो रहा हो, शांत 
चित्त से, घबराये ब्रिना और प्रत्युलन्न मति से उत्तर देते हुए, भाषण के मुख्य 
सूत्र को न छोड़ना सभा-चातुय का लक्षण है। लेकिन निडर होकर, हाथ-परों 
को लड़खड़ाए ब्रिना भाषण करने की क्षमता ही सभा-चातुय नहीं है। स्थिर 
चित्त, दृढ़ निश्चय, विरोध का सामना करके तथा अपने भाषण के विषय से इधर- 
उघर न भवथ्ककर, भाषण की गति को जारी रखना भी सभा-कोशल के अन्तगंत 
ही आता है। नेतिक साहस के बिना सभा-चातुय, और लगन तथा श्रद्धा के 
बिना नैतिक साहस प्राप्त नहीं हो सकता । उत्कृष्ट भाषण वही है जिसमें वाणी 
और हृदय का समन्वय हो। निरथक हस्त-संचालन' ओर अ्भिनय-युक्त भापण 
करना भाषण नहीं कहाता। अभिनेता की स्मरण-शक्ति तथा वकील ओर वाचाल 
की वाक्‍्पठुता भाषण में सहायक होती हैं, पर निष्ठावान की लो-लगन तथा 
निःस्पृह के बैये से भाषण में पूुंता व सफलता प्राप्त होती है। 

बहस का उत्तर--निश्चित समय समाप्त होने पर, वक्ताओं के भाषण 
हो जाने के बाद या बहस बन्द करने का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर, अध्यक्ष 
को मुख्य प्रस्तावक से बहस का उत्तर देने के लिए कहना चाहिए । 

बहस का उत्तर देने का तालये उपस्थित किये हुए. नये विचारों या 
सुझावों का विवेचन करना और उसमें कही हुई गंलत बातों का निराकरण 
करना ही है। बहस का उत्तर देने में पुनरक्ति करना या कोई ऐसी नई बात 
उठाना अनुचित है जिसका बहस से कोई संबंध न हो। पुनरुक्ति एक भारी 
दोष ओर नई बात उठाना अन्याय है, क्योंकि समा को उस पर बहस करने 
का अवसर नहीं मिलता | अतः अ्रध्यक्ष को चाहिए, कि वह पुनरुक्त को रोके 
तथा नई बात को छिड़ने न देकर सभा से न्याय करे । यदि बहस में ऐसी कोई 
बात न हुई हो, जिसके कारण उसका उत्तर देना आवश्यक हो, या यदि प्रस्तावक 
उसका उत्तर देना न चाहता हो, तो उसमें समय नहीं नष्ट करना चाहिए। 

जब बहस के उत्तर में भाषण समाप्त हो जाय तब अध्यक्ष . उपस्थित 
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विषय पर अन्तिम भाषण करें | इस भाषण में उसे प्रस्ताव और 
संशोधनों की संज्ञेप में चर्चा करके यह स्पष्ट करना चाहिए कि कौनसा संशो- 
धन स्वीकृत होने पर प्रस्ताव का क्या रूप होगा | उसका कतंव्य है कि मिन्‍्न- 
भिन्‍न दृष्टियों से व्यक्त किये हुए विचारों का सारांश बताए। थोड़े में ही विपय 
का विवेचन निष्पक्ष बुद्धि से किया जाय। अध्यक्ष का भाषण ऐसा हो 
कि उपस्थित विषय पर उसका मत प्रकट हो सके। कभी-कभी यह आवश्यक 
होता है कि अध्यक्ष अपना मत स्पष्ट कर दे | बहुत से अवसरों पर श्रोताओं की 
ग्रोर से इसके लिए अनुरोध भी किया जाता है | अध्यक्ष-पद से प्राप्त होने वाली 
प्रतिष्ठा का उपयोग करके सभा के मत पर दबाव डालना उचित नहीं है। 
कुशल शअ्रध्यक्ष अपने भाषण में, अपनी विचार-पद्धति से, दोनों पन्नों के प्रति 
समान बरताव करके सभा को यह दिखला सकता है कि कौन रा मार्ग उत्तम 
और हितकर है। श्रध्यक्ष मुख्यतः सभा का अनुशासक है, बह सभा का नेता है 
उसका कार्य सभा का पथ-प्रदशन करना है। अपना मत प्रकट करने का 
उसे पूरा अधिकार है, लेकिन अपने मत पर उसे प्रचारात्मक भाषण नहीं करना 
चाहिए। इसका कारण यह है कि उसके भाषण पर बहस नहीं होती --सभा को 
उसके तक-विंतर्कों को गलत या अनुचित सिद्ध करने का अवसर नहीं 
मिलता । वह सावधानी से भाषण की सब मर्यादा की रक्षा ओर सभा के 
सब नियमों और निर्देशों का पालन करें। उसे खड़े होकर भाषण करना 
चाहिए--उसे अपने निणय की घोषणा भी खड़े होकर करनी चाहिए। इस 
प्रकार वह सभा की मर्यादा की रक्ता करे | - 
मत-गणना--प्रस्तुत विषय पर अन्तिम भाषण समाप्त करके अध्यक्ष को 
उस पर मत लेने चाहिएँ | यदि प्रस्ताव पर अनेक संशोधन हों तो उनके महत्त्व 
का विचार करके, उन पर वोट लेने की दृष्टि स, क्रम निश्चित करना चाहिए, | 
यह आवश्यक नहीं है कि जिस क्रम से वे उपस्थित किये गए होी। उसी मसे 
उन पर बोट भी लिये जाये। सभा के बहुसंख्यक लोगों के मत का अनुमान 
करके उसके अनुरूप होने वाले संशोधनों पर बोद लेने चाहिएँ | उसके स्वीकृत 
या अस्वीकृत होने से बहुत से संशोधन गिर जाते हैं या असंगत सिद्ध होते हैं । 
इससे मत-गणुना जल्दी समाप्त होती है। मत-गणना का विस्तृत विचार अगले 
: प्रकरण में केया गया है। सावंजनिक सभा के सामने उपस्थित प्रस्ताव के अधिक 
संशोधन नहीं होते | फिर भी, जितने संशोधन हों उनका नियमानुसार नियशरा 
होना चाहिए | यदि प्रस्ताव के अन्तर्गत संशोधन किया गया हो तो अन्त में 
 संशोधन-सहित प्रस्ताव पर मत लेने चादिएँ | उस पर सभा जो मत व्यक्त करे 
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तब तक संशोधन सूचित भी किये जा सकते हैं और वापिस भी लिये जा सकते 
हैं। हों, संशोधन वापिस लेसे के लिए सभा की अनुमति की आवश्यकता होती 
है। जब कोई प्रस्ताव या संशोधन सभा के सामने नियमानुसार उपस्थित हो 
जाता है तब उसे उपस्थित करने वाला भी सभा की अनुमति के बिना उसे 
बापिस नहीं ले सकता | अनेक अवसरों पर, उपस्थित विषय पर मत लेने का 
काय प्रारंभ होने के पहले, अध्यक्ष या अन्य सदस्य, एकमत स्थापित करने के 
लिए, दोनों पत्चों में मेल या समझौता कराने का प्रयत्न करते हैं| समझौता 
होने पर जो कुछ तय हो, अध्यक्ष को उसके अनुसार होने वाला संशोधन 
. उपस्थित करने की अनुमति देनी चाहिए। उसे उस संशोधन पर बहस या 
भाषण नहीं होने देना चाहिए | जब ऐसा संशोर्धन सभा के सामने आता है 

तब अन्य सब संशोधन वापिस ले लिये जाते हैं। जब वह स्वीकृत हो जाता है 
तंब वे रद हो जाते हैं। इस प्रकार का संशोधन भी नियम के अनुसार हो। 
बह सुसंगत, घोषित विषय के अनुकूल तथा बहस में जो-कुछ हुआ हो उसके 
भी अनुसार होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि अध्यक्ष, समझोते के 
लिए. या संशोधन वापिस लेने के प्रयत्न के लिए समय दें। उससे यह आशा की 
जा सकती है कि वह इस बात को ध्यान में रखकर काम करेगा जिससे सभा में 
मतैक्य होना उसे अभीष्ट है। 

अनेक अवसरों पर लोग कुछु-न-कुछु बोलने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने 
के लिए या प्रचार के लिए संशोधन उपस्थित करते है। ऐसे लोगों से संशोधन 
वापिस लेने का अनुरोध करने से उन्हें महत्व प्राप्त होता है। विषय का महत्व, 
मतेक्य की अमीश्ता ओर प्रसंग का विचार करके, आवश्यकता होने पर, 
संशोधन उपस्थित करने वालों से ऐसा अनुरोध करना उचित होता है; नहीं 
तो सभा का समय व्यथ ही नष्ट होता है। ऐसे संशोघनों पर मत लेकर उनका 
'शीघ्र निपयरा किया जा सकता है। 

कुछ संशोधन प्रस्ताव की अच्छा रूप देने के लिए और उसे अथंपूर्ण 
तथा प्रभावकरारी बनाने के लिए सरल भाव से उपस्थित किये जाते हैं| प्रस्ताव 
उपस्थित करने वाले को उचित संशोधन स्वीकार करने चाहिएँ। ऐसे संशोधन 
स्वीकार किये जाते हैं। पर यदि प्रस्तावक कोई संशोधन स्वीकार कर ले तो भी 
यह नहीं कहा जा सकता कि सभा ने उसे स्वीकार किया है। ऐसा तभी कहा जा 
सकता है जब कि सभा उसके पत्त में प्रत्यक्ष मत दे । 

जिस विषय, प्रस्ताव या संशोधन पर मत लेना हो अध्यक्ष को वह पढ़कर 
सुनाना चाहिए। प्रायः संशोधन उपस्थित करने वाले के नाम का उल्लेख दी 
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काफी होता है, संशोधन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती । अध्यक्ष यह कहकर 
भी संशोधन पर वोट ले सकता है कि अब में अमुक सज्जन के संशोधन पर 
मत लेता हूँ। उसे यह कहना चाहिए कि जो लोग इस प्रस्ताव, संशोधन या 
विषय के पक्ष में हो, वे हाथ ऊँचा करें। जब लोग हाथ ऊँचे करें तब सभा-स्थान 
को भली भाँति देखकर हाथों की संख्या का स्थूल अनुमान करना चाहिए, | फिर 
: लोगों से हाथ नीचे कर लेने के लिए कहना चाहिए। इसके बाद यह कहना 
चाहिए कि जो लोग इस प्रस्ताव, संशोधन या विषय के विपक्ष में हों वे हाथ 
उठाये | जब वे हाथ उठाये तब सभा-स्थान को भली भाँति देखकर .उनके 
हाथों की संख्या का भी स्थूल अनुमान करना चाहिए और फिर उनसे हाथ 
नीचे कर लेने के लिए कहना चाहिए | यदि विपक्ष में कोई हाथ न उठाय तो 
.. यह निर्णय घोषित करना चाहिए कि प्रस्ताव (संशोधन या विषय) स्बंसम्भति 
से स्वीकृत हुआ | कभी-कभी लोग प्रस्ताव पसन्द नहीं करते, पर उसका विरोध 
भी नहीं करते और वे उसके संबंध में तटस्थ रहते हैं। अ्रध्यक्ष के स्वयं यह 
: पूछने की कोई आवश्यकता नहीं कि तट्स्थ कौन हैं| यदि वह स्वयं या किसी 
के कहने से यह पूछे और उसे यह दिखाई दे कि कुछ लोग तद्रस्थ हैं तथा 
यदि किसी ने विपक्ष में हाथ न उठाया हो, तो उसे यह घोषित करना चाहिए 
कि प्रस्ताव निर्विरोध स्वीकृत हुआ | यदि अध्यक्ष यह समझे कि पक्ष में उठाए 
हुए हाथ विपक्ष में उठाए हुए हाथों से संख्या में अधिक हैं, तो उसे यह 
निर्णय घोषित करना चाहिए, कि प्रस्ताव (संशोधन या विपय) बहुमत से स्वीकृत 
हुआ। यदि वह यह समझे कि पतक्त में उठाए. हुए हाथ कम हैं तो उसे यह 
घोषित करना चाहिए कि प्रस्ताव बहुमत से अ्स्वीकृत हुआ। जब अध्यक्ष इस 
बात का निश्चय न कर सके कि पक्ष में श्रधिक हाथ उठाए. गए या विपक्ष में, 
तब उसे ऊपर लिखे अनुसार लोगों से फिर हाथ उठाने का अनुरोध करना 
चाहिए | फिर दोनों दलों का एक-एक प्रतिनिधि अपने साथ लेकर, पत्त तथा 
विपक्ष में उठाए हुए हाथों की श्रलग-अलग गिनती करनी चाहिए। इस 
प्रकार तत्मश्चात्‌ निर्णय करना उचित है । निणय घोषित करते ही यदि अध्यक्ष 
को यह ज्ञात हो कि गिनती में गलती हुई है, तो उसे दुबारा गिनती करनी 
चाहिए। उसे ऐसा करने का अधिकार है पर यह अधिकार तुरन्त काम में 
लाया जाना चाहिए। निणंय घोषित करने के बाद उसका यह अधिकार समाप्त 
हो जाता है | 

अध्यक्ष जो निणय घोषित करे वह यदि कुछ लोगों को अस्वीकृत हो तो 
उन्हें तुर्त 'बोढ बोझ! कहकर वोट! की माँग करनी चाहिए। “ोट” का 
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अथ एक-एक मत गिनकर मतों की संख्या निश्चित करना या मर्तों की फिर 
गिनती करना है। जब तक वोट! की माँग न की जाय तब तक अध्यक्ष को 
वह स्वीकार नहीं करना चाहिए। “वोट” की माँग वस्तुतः उस दल को करनी 
चाहिए, जिसके विरुद्ध निणंय हुआ हो । अतः जिस दल के अनुकूल निर्णय हुआ 
हो यदि वह दल यह माँग करे तो अध्यक्ष का इसे अस्वीकार करना अनुचित 
नहीं है। जित दल के विरुद्ध निर्शंव हुआ हों यदि वह दल यह माँग करे तो 
अध्यक्ष को यह स्वीकार करनी चाहिए | यदि पक्ष ओर विपक्ष में उठे हुए 
हाथों की संख्याओं में बहुत अधिक अन्तर हो और अध्यक्ष को इस बात का 
विश्वास हो गया हो कि वोट” की माँग करने वालों का उद्देश्य शुद्ध ओर सरल 

नहीं है, तो सावजनिक संभा की परिस्थिति का विचार करते हुए प्रसंगानुसार 

इसे अस्वीकार करना अनुचित नहीं है। अन्य अवस्थाओं में यह स्वीकोर 
करना चाहिए। यदि सभा-भवन ठसाठस भरा हो, निश्चित समय हो जाने के 
७ *रिंण उसे खाली करना हो, उसमें मतों की गिनती करना आसान न हो तथा 

इसमें गड़बड़ होने की संभावना हो, तो यह माँग अस्वीकार करना उचित होगा। 

'पोल' की माँग का तालय अ्रध्यक्ष के निशय के विरुद्ध सभा से अपील है--- 

सभा से स्वयं निर्शंय करने का अनुरोध है। साबंजनिक सभा में 'बोट”! अथोत 
मत-गणना तभी करनी चाहिए जब उसके लिए व्यवस्था हो और वह संभव हो । 

सन्दुक रखकर, निर्वाचन-पत्र या चुनाव के टिकट या पचिययाँ बाँट्कर अथवा 
हस्ताक्षर लेकर मत-गणना करना सावजनिक सभा में संभव नहीं होता । मत-गणना 
का निश्चय हो जाने पर अध्यक्ष को प्रस्ताव के समर्थकों से, एक ओर और 
विरोधियों से दूसरी ओर खड़े होने के लिए कहें । दोनों दलों के बीच 

में कुछु जगह रखकर उसमें स्वयंसेवर्कों को खड़ा करना चाहिए। एक भाग से 
दूंसरे भाग में आना-जाना बन्द कर देना चाहिए। फिर, दोनों दलों में से दो- 
दो प्रतिनिधि चुने जायें | इस प्रकार चुने हुए चार प्रतिनिधियों में से दोनों दल्लों 
का एक-एक प्रतिनिधि ले लें। उन दो प्रतिनिधियों से दोनों ओर खड़े हुए 
आदमियों की गणना करने के लिए कहना चाहिए। जब गणुना समाप्त हो 
जाय तब प्रत्येक दल के आदमियों की गणना करने वालों से यह लिखवा लेना 
चाहिए. कि उस दल में कितने आदमी हैं| जिस समय यह काम हो रहा हो उस 
समय सभा में शान्ति रखने के लिए आवश्यक सावधानी का ध्यान रखा जाय 
आर इस काम की निगरानी करनी चाहिए मत-गणना करने वालों (॥७]९०४७ ) 
से समर्थकों और विरोधियों की संख्या लिखवाकर अध्यक्ष को निणंय घोषित 
करना चाहिए | जब निर्णय घोषित हो जाता है तब उसके सम्बन्ध में अध्यक्ष के 
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अधिकार समाप्त हो जाते हैं। जब तक अध्यक्ष निशंय की घोषणा नहीं करता 
तब तक समा के मत को बेघता ओर प्रामाशिकता नहीं प्राप्त होती । 

यदि मताधिकार के सम्बन्ध में या मतदान की प्रणाली के सम्बन्ध में किसी 
को आपत्ति हो, तो मत या वोट लेने का काम प्रारम्भ होने से पहले ही आपत्ति 
उठाना उचित है। अध्यक्ष उसके विषय में जो निशंय करे वह अन्तिम निर्णय 
है। सभा के प्रकाशित निमंत्रण में सभा का जो रूप बताया गया हो उसके 
अनुसार अध्यक्ष इस बात का निश्चय करता है कि किन लोगों को मत देने का 
अधिकार है। जिन्हें अधिकार प्राप्त हो वे ही लोग मत दे सकते हैं। साबंजनिक 
सभा में अनुपस्थित व्यक्तियों की ओर से मत नहीं दिये जा सकते | सार्वजनिक 
सभा में मत देने का अधिकारी व्यक्ति स्वर्य उपस्थित होकर ही मत दे सकता 
है। उसमें एक आदमी के एबज में उत्षका दूसरा प्रतिनिधि मत नहीं दे सकता । 
एक आदमी को एक ही मत देने का अधिकार है | 

सावजनिक सभा में प्रायः ऐसा अवसर उपस्थित नहीं होता, जब प्रस्ताव के टी 
पक्त और विपक्ष में बराबर-बराबर मत मिलने के कारण, अध्यक्ष को अधिक या ._ 
निर्णायक मत देने की आवश्यकता हो | नियमानुसार ग्रायः सावजनिक सभा के 
अध्यक्ष को अधिक मत देने का अधिकार नहीं होता । उस अपना मत भी अन्त 
में ही जोड़ना चाहिए। यदि अपना मत देने से पक्ष और विपक्ष में बराबर-बराबर 
मत मिलते हों, तो उसे न देने से जो स्थिति रहती हो, उसके अनुसार अध्यक्ष 
को निणंय करना चाहिए। बाद में स्पष्टीकरण करते हुए. उसे यह कहद्द देना 
चाहिए, कि उसका मत क्‍या था ओर वह उसने क्यों नहीं दिया। अध्यक्ष 
अपने मत दान द्वारा उलझन पैदा करके सभा की कारवाई में गड़बढ़ न होने 
दे । इसी प्रकार अध्यक्ष निर्णायक मत देने का अधिकार न होते हुए भी, मत 
देकर सभा के निर्णय को अवैध और अग्रामाणिक न होने दे | जहाँ अध्यक्ष को 
निर्शायक मत देने का अधिकार हो वहाँ उसे साधारण स्थिति ( 5॥50प8 
(०० ) अर्थात्‌ सभा के सामने विषय या प्रश्न उपस्थित होने के पहले की 
स्थिति जारी रखने के लिए अधिकार का उपयोग करना चाहिए। ऐसा संकेत 
या इशारा है। उदाहरणार्थ, यदि किसी कर बढ़ाने के प्रस्ताव के पक्ष और 
विपक्ष में बराबर-बराबर मत मिलें, तो अ्रध्यक्ष को निर्णायक मत प्रस्ताव के 
विपक्ष में देना चाहिए. फिर चाहे उसने अपना मत प्रस्ताव के पक्ष में दिया हो 
या विपक्ष में | निर्णायक्र मत देकर अध्यक्ष को विद्यमान स्थिति जारी रखनी 
चाहिए--बदलनी नहीं चाहिए । विरोध का विचार करके साधारण वर्तमान 
स्थिति जारी रखना ओर इसके लिए निर्णायक्र मत देने के अधिकार का उपयोग 
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करना अध्यक्ष का कतेव्य समझा जाता है। 

अध्यक्ष का अन्तिम भाषण--सभा का कार्य समाप्त होने पर अध्यक्ष 
को सभा में अपना अन्तिम भाषण करना चाहिए। सभा का वास्तविक कार्य 
वह है जो सभा के प्रकाशित निमंत्रणु-पत्र में या उसके कार्य-क्रम में बताया गया 
हो | अनेक अवसरों पर निमंत्रण या कार्यक्रम में बताया हुआ सारा कार्य 
पूरा नहीं किया जा सकता | ऐसे अवसरों पर, जितना कार्य हुआ हो उसी 
को सभा की सम्मति से सभा का काम मानकर अध्यक्ष भाषण कर सकता है | 
वस्तुतः जब तक घोषित काय-क्रम के अनुसार सारी कारवाई पूर्ण न हो जाय, 
अध्यक्ष को सभा समाप्त करने का अधिकार नहीं है।फिर भी समय, स्थान 
ओर परिस्थिति आदि के विचार के बाद, सभा की सम्मति से, सभा समाप्त 
करना कभी-कभी बांछनीय होता है। यदि समभा-स्थल पर्याप्त न हो, समय 
ज्यादा हो चुका हों, लोग खिसकते जा रहे हों, या फिर सभा चालू रखने से 
शान्ति-मंग होने की संभावना हो, तो अध्यक्ष समझदारी से काम लेकर, सभा 
की अनुमति से सभा समाप्त कर दे। ऐसी अवस्था में सभा समाप्त करने के 
पूष अन्तिम माषण या तो ब्रिलकुल देना ही नहीं चाहिए. और यदि देना हो 
तो बहुत संक्षिप | समा का काय पूरा हो गया हो तो उसके अनुसार अध्यक्ष 
को श्रन्तिम भाषण देना चाहिए | 

यदि समा में प्रस्तावादि पर विचार न होना हो और केवल व्याख्यान ही 
हों तो समयानुसार अध्यक्ष को अन्त में अपना मत व्यक्त कर देना उचित है। 
अध्यक्ष हो जाने से ही कोई व्यक्ति सवज्ञ या सब विषयों का पंडित नहीं होता । 
अध्यक्ष को केवल अध्यक्ष होने के नाते ही जो जी में आय, बोलने का अधिकार 
नहीं हो जाता । किसी व्याख्यान की न्यूनता को पूर्ण करने काअधिकार अध्यक्ष 
को जरूर है लेकिन. यह उसी अवस्था में है जब उसे विजय की सर्वाज्ञीण 
जानकारी हो । सबंदा योग्य व्यक्ति ही अध्यक्ष नहीं चुना जाता। प्रायः देखा 
गया है कि अध्यक्ष में यह व्यक्त करने की लालसा होती है कि विषय की जान- 
कारी वक्ता की अपेतज्ञा उसमें कहीं अधिक है। इस लालसा के कारण कई 
अध्यक्ष हास्यास्पद बनते देखे गए हैं | बहुत से लोग यह समभते हैं कि किसी 
विषय पर, उस विषय के विद्वान्‌ का व्याख्यान होने पर कोई-न-कोई शंका 
उपस्थित करके, कोई प्रश्न उठाकर, अध्यक्ष यह दिखलाने का प्रयत्न करे 
उसका उस विषय का अध्ययन गहरा ओर सूद्म है । अध्यक्ष का 
मुख्य कतंव्य सभा का नियमन और नियंत्रण है। वाद-विवाद में शामिल 
होना ओर समा में हुए भाषणों पर श्रन्त में अपना मत व्यक्त करना आदि 
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गोण हैं। यदि अध्यक्ष का वक्ता से मतभेद हो तथा उसे विस्तार से बताना 
' आवश्यक और अभीष्ट हो तो उसका विस्तृत वर्णन करना चाहिए। अन्यथा 
संक्षेप में उसका उल्लेख करके अध्यक्ष को अपना भाषण समाप्त करना चाहिए। 
लोग सभा में मुख्य वक्ता का भाषण सुनने के लिए उपस्थित होते हैं, अतः 
उससे अनुचित लाभ उठाकर अध्यक्ष को श्रोताओं पर लंबे-चोड़े भाषण का 
बोझ नहीं लादना चाहिए। यदि कभी किसी बड़े नेता या विद्वान के माषण के 
समय अध्यक्ष का पद किसी को प्राप्त हुआ हो, तो उसे भाषण देना चाहिए, 
ओर भाषण देना हो तो नाम-मात्र को | यदि अध्यक्ष ओर वक्ता दोनों ही समान 
योग्य हों या अध्यक्ष वक्ता से अधिक योग्य हों, तो भी यदि वक्ता: 
ने भाषण करने में एक घंटा या इससे अधिक समय लगाया हो तो अध्यक्ष 
साधारणुतः अधिक-से-अधिक आधे घंटे में अपना भाषण समाप्त कर दे | 
कारण यह है कि वक्ता का व्याख्यान सुनकर सभा से जब लोग जाने लगते 
हैं, तब उसमें गड़बड़ मचती है, अतएव गड़बड़ शुरू होने से पहले ही भाषण 
समाप्त करने में अध्यक्ष की प्रतिष्ठा ओर बडढ़प्पन है | द 

. यदि सभा में प्रस्ताव पर विचार हुआ हो, तो अध्यक्ष संत्षेप में सभा के 
स्वीकृत प्रस्ताव का सारांश बता दे। प्रस्ताव स्वीकृत करने के कारण सभा पर 
जो उत्तरदायित्व आ पड़े उत्की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना अध्यक्ष 
का कतंव्य है। यदि सभा में आगे के लिए कोई कार्य-क्रम सूचित किया गया 
हो तो उसकी सीमा का निर्देश होना आवश्यक हे। यदि सभा का निश्चय 
कायान्वित करना हो तो लोगों से उसके लिए प्रयत्म ओर सहयोग का अनुरोध 
करना चाहिए । अध्यक्ष का अन्तिम भाषण, सभा में हुए बाद-विवाद को 
पुनरावृत्ति नहीं है। अध्यक्ष को अपने संद्षिप्त भाषण में लोगों को काय की 
ओर प्रवृत्त करने के लिए, सभा के निश्चय की समीक्षा करना ज़रूरी है। उन्हें. 
उस निश्चय का महत्व समभाना भी आवश्यक दे। यदि सभा में मत-प्रदशन की 
दृष्टि से अनेक भाषण हुए हों, तो अध्यक्ष उन भाषणों की आलोचना करके 
अपने विचार व्यक्त करे परन्तु संत्ञेप में | अध्यक्ष का भाषण ऐसा हो कि 
सभा में जो कुछ हुआ हो उसका चित्र-सा श्रोताओं की आँखों के सामने उपस्थित 
हो जाय । उसके भाषण के बाद, समा में हुए काय के सम्बन्ध में लोगों को 
सन्तोष ही. नहीं बल्कि उनमें स्फूर्त और आशा का भी संचार होना चाहिए, । 
नावक में उसके अन्तिम अंक का, महफ़िल में आखिरी चीज़ का तथा 
उपन्यास में उसके अन्तिम परिच्छेद का जो महत््व है वही सभा में समापति के 
अन्तिम भाषण का है। श्रोताओं के मन पर अन्तिम प्रभाव इसी भाषण का 
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पड़ता है | अतः यह भाषण थोड़े में किन्तु प्रभावोत्मादक हो, और सभा के. 
काय तथा प्रस्तुत वातावरण के अनुरूप भी हो जिससे सभा समाप्त होने पर 
श्रोता तृप्ति का अनुभव करें। सभा उन्नत वातावरण में समाप्त होनी चाहिए । 
, श्रध्यक्ष अपने अन्तिम भाषण में श्रोताओं और वक्ताओं को, समा की कार- 
वाई में सहयोग देने के लिए धन्यवाद देना न भूले । यदि सभा में कोई खलने : 
वाली बात हुई हो तो उचित शब्दों में उसका निराकरण भी कर दे । यदि 
व्यक्तिगत कठ्धता ५दा हुई हो तो उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। 
संयोजकों को भी धन्यवाद देना उक्ति है। क्‍ द ँ 
सभा-समाप्ति--सावजनिक सभा घोषित काय-क्रम पूरा होने पर विसजित . 
होती है। यदि कार्य पूरा हुए बिना सभा समाप्त करनी हो तो उसके लिए. 
सभा, की अनुमति आवश्यक है। यदि अध्यक्ष के पास समय न हो या किसी 
कारण उसे जाना हो, तो सभा को दूसरा अध्यक्ष चुनकर ओर काय पूरा . 
करना चाहिए । अध्यक्ष के अपना स्थान छोड़ देने से सभा की समाप्ति नहीं 
होती | ऐसी अ्रवस्था में उपस्थित लोगों को तुरंत दूसरा अध्यक्ष चुनकर सभा 
जारी रखने का पूरा अधिकार है ।अध्यक्षु के बिना सभा की कारवाई को : 
. बैधता और प्रामाणिकता नहीं प्राप्त होती । सभा तब तक समाप्त नहीं होती 
जब तक घोषित कार्य पूरा न हो जाय या उसे समाप्त करने के लिए उसकी 
अनुमति न मिल जाय | अध्यक्ष के समा रद्द कर देने से या उसे समाप्त 
घोषित कर देने से सभा रद्द या समाप्त नहीं होती | यदि सभा में शान्ति-भंग 
हुई हो और उसके कारण सभा की कारवाई चलाना असंभव हो, तो 
अध्यक्ष की उसे रद्द या स्थगित करने का अधिकार है। दूसरी स्थिति में ऐसा : 
करने के लिए सभा की अनुमति आवश्यक है। किसी सभा में उसका घोषित 
कांय समाप्त हो जाने पर दूसरा कार्य नहीं किया जा सकता । यदि सब सदस्य 
यह कहे कि घोषित न किया हुआ दूसरा कार्य किया जाय, तो भी वह कार्य 
, करना अनुचित ही है। कारण यह है कि ऐसा करने से उन लोगों के प्रति : 
अन्याय होता है जो समा में अनुपस्थित होते है। अ्रतः घोषित काय समाप्त... 
होते ही अध्यक्ष सभा समाप्त होने की घोषणा कर दे । ।॒ 

_ धन्यवाद देता--सभा की कारबाई पूण होते ही अध्यक्ष अन्तिम भाषण 
करे और उसके बाद नियमानुसार सभा विसजित करने की घोषणा कर दे। - 

फिर भी धन्यवाद देना सभा का एक अनिवाय अक्ग है। अध्यक्ष को अपने 
अन्तिम भाषण के अन्त में यह घोषित करना चाहिए--'समा की कारवाई 

धन्यवाद दिये जाने और ( यदि कार्यक्रम में हो तो ) राष्ट्रीय गीत गाए जाने. 
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के बाद समाप्त होगी ।? धन्यवाद, प्रस्ताव के द्वारा मी दिया जा सकता है और 
भाषण में प्रस्ताव और उस पर हुई बहस पर टीका-टिप्पणी न हो और न किसी 
पर व्यक्तिगत आज्लेप करना चाहिए; क्योंकि उनका उत्तर कोर नहीं दे सकता। इस 
प्रकार टीका-टिप्पणी आदि करने से यदि सभा शान्तिपूबक भी समाप्त होती होगी 
तो हल्लड़बाजी शुरू हो जायगी | जिन व्यक्तियों को धन्यवाद देना हो उनका थोड़े 
में उल्लेख किया जाय ओर वह उल्लेख सुसंगत होना चाहिए | अध्यक्ष धन्यवाद 
देते हुए अग्रासंगिक ओर असंगत बातों का उल्लेख न करे । किसी की भूठी 
प्रशंसा करना भी अध्यक्ष को शोभा नहीं देता | किसी को प्रचारात्मक ढंग से 
धन्यवाद देने से, उसके किये हुए कार्यों का महत्व या प्रभाव बढ़ता नहीं है, 
बल्कि घटता है। जिन लोगों को धन्यवाद देना हो, उनके नामों की ओर 
जिन कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद देना हो, उनकी सूची बना लेना आवश्यक 
होता है। अपनी स्मृति के बल पर या सभा की सूचना के भरोसे, धन्यवाद 
देने से कभी-कभी भूल मी हो जाती है और बाद में उससे अनेक म्ंकट 
भी पैदा हो जाते हैं। अतः धन्यवाद का प्रस्ताव तेयार करने से पहले सूची तैयार 
करके प्रस्ताव में उसका समावेश कर लेना चाहिए। यदि प्रस्ताव के बिना 
धन्यवाद देना हो तो धन्यवाद देने वाला उक्त सूची अपने सामने रखकर, 
उसके अनुसार धन्यवाद दे। धन्यवाद देने बाला व्यक्ति पहले से निश्चित हो 
ओर उसे आवश्यक जानकारी देना आवश्यक दे। धन्यवाद देने का काम 
किसी ऐसे व्यक्ति को सोपा जाय जो उत्तरदायी तथा अवसर पहचानने वाला हो | 
धन्यवाद देने वाले को विनम्न भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अतः बह कह 
व्यंग न करे, अधीर ओर क्रोधी मी न हो | चाहे जिस व्यक्ति का और चाहे 
जिस तरह, धन्यवाद करना संयोजकों की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है । 
धन्यवाद का प्रस्ताव सभा के सामने रखकर उस पर सदस्यों के मत लिये 
जाये | उसमें सभा की घटनाओं के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं जो सभा में 
किसी को खटके | धन्यवाद का प्रस्ताव सबंसम्भति से और निर्विरेध स्वीकृत हो 
जाय तो सभा के गौरव में वृद्धि होती है लेकिन उस पर मतभेद होना कोई 
अच्छी बात नहीं है। इसका अर्थ यही नहीं कि समा में भेल-जोल ओर 
सद्भावना का अभाव रहा बल्कि यह मी होता है कि मतभेद ने द्वेप का रूप 
धारण नहीं किया | सभा का उद्देश्य, विभिन्‍न विचारों को सुनकर समन्वय 
करके बुद्धि ओर विवेक की कसीटी पर कसकर, सामूहिक मत व्यक्त करना 
होता है। सभा की बहस में सब लोग सम्मिलित होते दे या हो सकते हैं, उसका 
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मत या निणय प्रकट करने में सबका हाथ होता है, इसलिए सभा का निणय' 
सब सदस्यों का निर्णय माना जाता है। अतः सब सदस्यों के मन में उस 
निणंय के प्रति आत्मीयता की भावना हो तो अच्छी बात है। यदि सभा 
समाप्त होने के बाद यही भावना न बनी रहे, तो वह एक प्रकार से विफल 
कही जायगी | अध्यक्ष के माषण ओर धन्यवाद के बाद, यदि मतभेद न मिटे. 
ओर बहस के समय एक दूसरे पर किये गए ज़रूम पूरी तरह न मरे, तो भी 
मतभेद का तीखापन और उक्त ज़र्मों की पीड़ा तो कम अवश्य होनी चाहिए। 
मतभेद ओर भिन्न-भिन्न विचार-घाराएँ होती हैं, इसीलिए विचार-बिनिमय या 
बहस होती है। विचार-विनिमय का माध्यम या साधन सभा है, उसका उद्देश्य 
मतैक्य होता है और यदि ऐसा संभव न हो तो अधिक-से-अधिक समन्वय 
करना है | यदि यह उद्देश्य सिद्ध होने की अ्पेज्ञा समा समाप्त होने पर लोग 
अपने मन में देष रखकर लोटते हैं तो सभा का उद्देश्य निष्फल माना जायगा | 
ग्रपनी जिम्मेदारी समझने और उपस्थित अवसर को पहचानने वाले आदमी के 
उचित शब्दों में धन्यवाद देने से ऐसी निष्फलता नहीं होती | 

राष्ट्रीय गीत--किसी विशेष अवसर के बिना सभा के अन्त में राष्ट्रीय 
गीत नहीं होना चाहिए । ऐसा नियम नहीं है और न यह आवश्यक ही है कि 
प्रत्येक सावजनिक सभा के अन्त में राष्ट्रीय गीत गाया जाय । यदि समा के 
कार्य-क्रम में राष्ट्रीय गीत रखा गया हो, तो उसे गाने वाला पहले से निश्चित 
हो और वह उस समय पर मंच के पास आकर बेठे। इस विषय में कोई 
निश्चित संकेत, निर्देश या नियम नहीं है कि राष्ट्रीय गीत गाने वाला 
अकेला हो या सब लोग मिलकर गारयें। इससे अनेक अवसरों पर गड़बड़ पदा 
होने की संभावना रहती है और गीत की गंभीरता और पविन्रता नष्ट हो जाती 
है। उत्तम मार्ग यह है कि अन्य सब लोग गायक के साथ-साथ धीरे-धीरे 
तथा शान्तिपूर्वक राष्ट्रीय-गीत गायेँ | यह नियम अब सवमान्य-सा हो गया 
है कि राष्ट्रीय गीत गाने के समय सब लोग खड़े रहें | भिन्न-धर्मावलंबियों तथा 
अपना राष्ट्रीय गीत न मानने वालों को मी उस समय खड़ा होना उचित है। 
इसमें उनकी प्रतिष्ठा नहीं घटती | बल्कि उनका सौजन्य प्रकट होता है। राष्ट्रीय 
गीत समाप्त होते ही या यदि राष्ट्रीय गीत कार्य-क्रम में न हो, तो धन्यवाद 
दिये जाने पर अध्यक्ष को सभा समाप्त होने की घोषणा करनी चाहिए । 

सभा-विसजेन--जिस प्रकार यह निश्चित हो कि सभा में लोग किस. 
रास्ते से प्रवेश करें और कहाँ बैठे, उसी प्रकार यह भी निश्चित होना 
आवश्यक है कि समाप्त होने पर लोग किस रास्ते से बाहर निकले तथा कोन 
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लोग पहले बाहर जायेँं। कमी-कभी उपयु क्त दूसरी बात की अग्रिम घोषणा 
करना भी अभीष्ठ होता है। अनेक अवसरों पर सभा में नादान बच्चे आते 
हैं ओर स्त्रियों भी आती हैं। समा की समाप्ति पर हर कोई बाहर जाने की 
कोशिश करता है। भीड़ हो जाती है, गुण्डे भी अपना पराक्रम दिखलाने लग 
जाते हैं। ऐसी सभा की जिसमें प्रचंड जन-समुदाय उपस्थित हुआ हो, समाप्ति 
की घोषणा करते समय ही अध्यक्ष या सभा के संचालक सभा-स्थान को 
रिक्त करने की निर्धारित नीति की भी घोषणा कर दें। स्वयंसेवर्कों को चाहिए 
कि वे उस घोषणा को कार्यान्वित करें। पहले स्त्रियाँ ओर बच्चे चले जायें। 
सभा समाप्त होते ही अनेक श्रोतागण व्यास-पीठ की ओर जाने लगते हैं। 
वे लोग दर्शन! अथवा ६स्ताक्षर' लेने के लिए लालायित रहते हैं| कभी-कभी 
उन्हें यह दिखाना होता है कि हमने वक्ता से या नेता से बातचीत करने का 
अवसर प्राप्त किया है | इसके लिए वे पास जाकर व्यथ की कोई शंका उनके. 
सामने रखते हैं। उनके भाषण पर किसी किस्म की सुक्ताचीनी करते हैं। कभी 
किन्हीं लोगों को वक्ता से कुछ बात करनी होती है अथवा अन्य कोई काम 
रहता है। इन सब अनुभवों को अपने ध्यान में रखकर सभा-संचालक स्व ही 
इस बात में सावधानी बरतें | अनुशासन भंग ने होने दे। सभा शांति से हो 
जाती है, पर इस आखिरी वक्त की गड़बड़ी गे मामला बिगड़ जाया करता है। 
महफिल का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। ऐसे समय बकता भी सभा-संचा- 
लकों की बात मानकर उनके काम में मदद करें । क्‍ 
श्रोताओं को इस बात की कल्पना नहीं रहती कि उनके व्यास-पीठ की ओर, 

जाने से केसी अ्रव्यवस्था तथा कभी-कभी कितना भारी श्रनथ उत्पन्न हो जाया. 
करता है। इसी प्रकार नेता तथा वक्ता को जिस बाहन में बैठ कर जाना होता 
है, उसके चारों तरफ भीड़-मड़क्का मचाकर, उत्साह की शअ्रपेत्ञा बे लोग 
उच्छुछुलता का प्रदशन ही अधिक करते देँ। जिसके मन में आता दे वहाँ हस्ताक्षर: 
मॉगने लगता है। यहाँ तक कि देंडबिल पर ही हस्ताक्षर लेने की कोशिश 
होती है| इसमें कोई विशेष ओचित्य नहीं प्रतीत होता | बिना मूल्य के वह, 
प्राप्त होता है। इसलिए. विनय अथवा मर्यादा का ध्यान न रखते हुए उसे. 
प्राप्त किया जाय, यह अच्छी आदत नहीं है। हस्ताक्षर देने वाले को भी कुछ 
सीमा-निधोरित कर देनी चाहिए तथा समा-संचालकों का भी कतंव्य है कि वे 
इस बारे में सावधान रहें। 

. जब सभा लुब्ब वातावरण में अथवा हुल्लड़बाजी के साथ समाप्त होती है, 
तब सभान्संचालकों पर अधिक उत्तरदायित्व आ पड़ता है । उन्हें यथा-संभव 


। 
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सभा-स्थान शीघ्र खाली कर देना श्रच्छा है। बच्चों और स्त्रियों को वहाँ से 
हटा देना भी जरूरी है।सभा के अथवा कुछ थोड़े से लोगों के रोष का 
पात्र बने हुए वक्ता को उचित संरक्षण प्रदान करके यथासंभव सभा-स्थान से. 
किसी सुरक्षित जगह पर मभिजवा देना चाहिए। कभी-कमी वक्ता स्वाभिमानः 
अथवा धैय की कल्पना के वश होकर वहाँ से जाने को तैयार नहीं होता। 
परंतु इतने पर भी सभा-संचालकों का उत्तरदायित्व खत्म नहीं हो जाता । 
समभा-स्थान में जो कुछु भी होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। 
अपने स्वयंसेवर्कों तथा कायकर्ताओं की सहायता से, उन्‍हें अपनी जिम्मेदारी 
पूरी तरह निभानी चाहिए। उनका यदि बस न चले अथवा परिस्थिति सीमा. 
से बाहर हो जाय तो पुलिस की सहायता लेने भें कोई दोष नहीं । विरोध की. 
चिन्ता न करते हुए, यदि किसी ने व्याख्यान दिया हो या कोइ प्रस्ताव मंजूर, 
किया गया हो, तो विरोधी लोग सभा के बाद भी गुणडई करने से, वक्ता की 
पूजा? करने से नहीं चूकते। सभा-स्थान से बाहर होने वाली घदनाओं के लिए: 
सभा-संचालक उत्तरदायी नहीं होता । फ 
सभा में हुईं कारंवाई की सूचना--सभा का निमंत्रण लोगों को किस 
प्रकार दिया जाय इस पर पहले ही विचार किया जा चुका है। सभा में 
« क्या-क्या हुआ इस बात के प्रकाशन के सम्बन्ध में अब हमें विचार करना है। 
सभा की ओर से निमंत्रण-पत्र प्रकाशित होने पर भी सब लोग नहीं आ. 
सकते । सभा में क्या हुआ, लोगों को यह जानने की इच्छा रहती है। इसके. 
अतिरिक्त सभा संचालकों की भी इच्छा रहती है कि सभा की कारवाई का 
प्रचार हो ओर उसकी अधिक-सें-अधिक लोगों को जानकारी हो। इसलिए 
सभा-संचालकी के लिए. यह आवश्यक हो जाता है कि वे सभा की कारवाई 
के ठीक-ठीक प्रकाशन की ओर पूरा ध्यान दें। समा-संचालकों का यह भी: 
कतंव्य है कि वे स्थानीय समाचार-पत्रों से अपने प्रतिनिधि सभा में भेजने के. 
लिए प्रार्थना करे! | सामान्यतया सभा के महत्त्व को ध्यान में रखकर संवाद- 
दाता लोग स्वयं आप ही आते हैं। सभा में समा-मंच के समीप--समा-मंच पर. 
नहीं--संवाददाताओं के लिए स्थान सुरक्षित रखा जाय | संभव हो तो टेबल, 
कुर्सी अथवा डेस्क का इंतजाम कर देना चाहिए। रात की सभा हो तो प्रकाश: 
की भी समुचित व्यवस्था हो। 
स्थानीय समाचार-पत्र न हों, तो अन्य स्थानों के समाचार-पत्रों के संवाद-: 
दाता प्रायः सभी प्रमुख नगरों में रहते हैं। उन्हें ही निमंत्रण देना चाहिए। 
यदि कोई भी संवाददाता न हो, तो समा-संचालकों का कतंव्य है कि किसी 
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योग्य मनुष्य को चुनकर, उसे सभा का बृत्तांत लिखने के लिए कहें । 

संबाददाता जो स्पो: लिखता है, उसमें उसकी अपनी प्रव्नत्ति, अपने 
समाचार-पत्र की नीति, अपने साथ किये गए. व्यवहार आदि की दृष्टि मुख्य 
रूप से काम करती है। उन्हीं के आधार पर बह ट्प्पिणियों लिखता है। 
इसीलिए सभा की सच्ची जानकारी के लिए. सभा-संचालकों को अपना आदमी 
रखना चाहिए | बहुत बार इस बात पर वाद-विवाद होने लगता है कि सभा 
में क्या हुआ ओर किस प्रकार हुआ | इसलिए जो भी जिस प्रकार हुआ 
उसको अंकित करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता पड़ जाती है। संवाददाता 
के अभाव में इस व्यक्ति के बृत्तान्त के आधार पर अधिकृत रिपोट तैयार करके, 
जिस समाचार-पत्न में आवश्यक जान पड़े, प्रकाशन के लिए भेज देनी चाहिए । 
इस अधिकृत रिपोट में मंजूर किये गए प्रस्ताव का तथा उस पर हुई बहस का 
कुछ ओर अंश ग्रावश्यक है। अधिकृत रिपोट जब तेयार हो जाय, तब उसे 
अध्यक्ष को पहले दिखला देना टीक हे और तसश्चात्‌ उसे छुपने के लिए 
!भेज जाय । 

सभा के संचालकों का कर्तव्य है कि वे संवाददाताओं के लिए. पूर्ण सुविधा 
प्रदान करें | समझदार वाददाता प्रबन्धकी की दिक्कतों को पहचानता है। 
वह यह समभकर काम करता है कि उसका कतव्य केवल अपने लिए सुविधा 
तथा मान-सम्मान की प्राप्ति नहीं है, प्रस्युत सभा का बत्तान्त सही-सही अ्रपने 
पत्र को भेजना है। जो बातें सभा में नहीं कही गई उन्हें बलात टॉस देना 
महत्त्वपूर्ण सदस्यों को छोड़ देना, बहस की अगेद्षा अन्य बातों को ही बढ़ा- 
चढ़ाकर लिखना, गंभीर वस्तु को एक तरफ रखकर किन्‍्हीं ज्लुद्र तथा हास्यास्पद्‌ 
बात को ही अधिक महत्व देना आदि बात, मले ही रिपोथ के भीतर चट्पटापन 
ला देती हों, पर उससे पाठकी पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। सावजनिक 
कि वह पहले नागरिक है ओर उसके बाद पत्रकार | उस्कृष्ट संवाददाता का 
कतंव्य है कि वह सबसे पहले सभा में जो-कुछ हुआ हो, उसका सही-सह्दी विवरण 
दे | फिर यदि उसकी इच्छा हो, तो अलग-से-अलग अपना अनुभव एवं 
अपनी राय लिखे | उसका ऐसा करना भी उचित ही सिद्ध होता है। इससे 
उसकी तथा उसके समाचार-पत्र की ख्याति है। पर किसी भी अवस्था में 
संवाददाता पर सभा के संचालकगण यह बंधन नहीं लाद सकते कि उसे 
अमुक बात ही ओर अमुक प्रकार से ही लिखनी है। ओर ऐसा करना हित- 
प्रद भी नहीं | 
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सावजनिक सभा का अर्थ है भाषण-स्वातंत्य की कमभूमि | भाषण- 
स्वातंत्य के साथ मुद्रण-स्वातंत्रय का भी उतना ही महत्व है। इस स्वातंत्र्य 
की भी कुछ मर्यादाएँ हैं, पर उन्हें निर्धारित करने का अधिकार सभा के संचा- 
लकों को नहीं है | सभा-संचालकों को अपने व्यवहार द्वारा संवाददाताओं को 
परेशान नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने विश्वास में लेकर तथा उनसे 
सहयोग करते हुए, अपनी सभा की कारबाई को, अधिक-से-अधिक प्रकाश में 
लाने का यत्न करना होता है। संवाददाताओं के बीच में किसी प्रकार से 
हस्तक्षेप करना ठीक नहीं । मंजूर हुए प्रस्ताव की अधिकृत प्रतियाँ सबको 
देनी चाहिएँ। वक्‍ताओं की जानकारी भी करवा देना ठीक है और ऐसा 
करते समय निष्यक्ष रहना जरूरी है। संवाददाता भले ही वक्ताओं में भेद करें । 
किसका कितना भाषण देना है, उसका कौन-सा अंश देना है, किसको कितना 
प्रकाशन देना है, यह सब संवाददाता को स्वयं ही निर्धारित करना होता है। 
सभा-संचालकों को इतनी तो उम्मीद अवश्य रहती है कि सभा की कारवाई, 
प्रस्ताव तथा बहस-मुत्राहिसि आदि की सही रिपो: छुपे। इस उम्मीद की 
पूर्ति के लिए पत्र-प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक सहयोग करना चाहिए। 
संवाददाता को यह सदेव अपने ध्यान में रखना चाहिए कि समाचार-पत्नों में 
प्रकाशित होने वाला संवाद सत्य तथा संतुलित हो | असमभ्य, अपमानकारक एबं 
बदनामी फैलाने वाला न हो । 

पुलिस-संवाददाता--सावजनिक सभा में जहाँ आम जनता को अथवा 
जनता के एक भाग को अनियन्त्रित रूप में, किसी मर्यादा में उपस्थित रहने का 
अथवा प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार है; वहाँ पुलिस-संवाददाताओं को केवल 
पुलिस-संवाददाता के नाम पर मना नहीं किया जा सकता। मान लीजिए, कि 
पूना के समस्त हिन्दुओं की सभा है ओर पुलिस संवाददाता भी हिन्दू है, तो आप 
उसे सभा में उपस्थित रहने से रोक नहीं सकते | 

जहाँ स.वजनिक सभा के नाते अन्य संवाददाताओं की आने दिया जाता 
है, वहाँ पुलिस-संवाददाताओं को भी आने का अधिकार है। सभा-संचालकों पर 
कानूनी तौर से इस बात का बंधन नहीं रहता कि वे उनके लिए कोई खास 
इंतजाम रखें | सभा-प्रतिबंधक कानून के अधीन आज्ञा लेकर की जाने वाली सभा 
में, पुलिस-संवाददाताओं को मजिस्ट्रे. की आज्ञानुसार उपस्थित रहने का 
अधिकार है | उसी तरह पुलिस-एक्ट के अधीन बनाए गए. नियम के अनुसार 
पुलिस-संवाद्‌दाता सावजनिक सभा में उपस्थित रद्द सकता है। व्यवस्था के लिए 
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आने वाले पुलिस वालों को निःशुल्क प्रवेश-पत्र देने का नियम है ।* इस प्रकार 
का बंधन पुलिस-संवाददाता के लिए नहीं है। इतनी बात अवश्य है कि यदि अन्य 
संवाददाताओं को निःशुल्क प्रवेश दिया गया हो तो इनको भी निःशुल्क प्रवेश- 
पत्र देने में कोई आपत्ति नहीं | अन्य संवाददाताओं के साथ पुलिस संवाददाताओं 
के लिए भी सभा के संचालक यदि उचित प्रबन्ध कर दें, तो उसमे कोई नुकसान 
अथवा अपमान की बात नहीं | सभा का उद्देश्य यदि यह हो कि सभा में होने 
वाला सारा काम-काज, सारे प्रस्ताव, सारी चर्चा सरकार को विदित हो जाय, 
तो सरकारी संवाददाताओं की योग्य व्यवस्था कर देने से सभा के संचालकों का 
अपना स्वाथ ही सिद्ध होता 

सभा-संचाज्क--सावजनिक सभा आयोजित करने का प्रत्नेक व्यक्ति को 
आधिकार है तथापि आयोजकों पर एक विशेष प्रकार की जिम्मेदारी रहती है | 
जो लोग सभा का आयोजन करते हैँ; उन्हें समा-संचालक कहा जाता है। सभा- 
संचालक बनने से उन्हें क्िन्हीं बिशाप कतव्यों का पालन करना पड़ता है। किन्हीं 
विशेष जिम्मेदारियों को निभाना होता है। कुछु विशेष प्रकार के अधिकार भी 
उन्हें प्राप्त होते हैँ । उन सबका स्थूल रूप से हम यहाँ विचार कर रहे हैं;-.- 

(१) सभा का सारा काम-क्राज व्यवस्थित रूप से हो तथा सभा शान्तियृ्तक 
सम्पन्न हो जाय | इसके लिए सभा का सारा काम योजना-पूवक होना चाहिए । 
सभा-संचालकों का कतंव्य हे कि सभा का विज्ञापन छुपाने से पू् सब एक जगह 
मिलें। कोई एक संगठन, व्यवस्थापक-मणएडल, समिति आदि का निर्माण करें | यदि 
सभा किसी संस्था के तत्वावधान भें होने वाली दो तो यह सवाल पैदा ही नहीं 
होता | काय की सुविधा की दृष्टि से इस मण्डल का एक निरीक्षक हो जो श्रपनी 
जिम्मेदारी को भली-भाँति समझता हो तथा उसका स्वभाव पर्याप्त गंभीर हो । 

(२) व्यवस्थापक-मणडल को एक निमन्त्रण-पत्र तेयार करना चाहिए। जिसमे 
सभा की तारीख, समय, स्थान तथा विषय आदि का उल्लेख हो । कुछ अवधि 
रखकर उसे सावजनिक रूप से प्रकाशित करवायें। उपयु क् किसी भी वस्तु के 
बारे में किसी प्रकार का आत्षिप न आने पाय, इस बात का पूरा खयाल रखें। 
सभा के खच के बारे में व्यवस्था निश्चित हो जानी चाहिए। सामान्यतः यह 
व्यवस्था पारस्परिक चंदे से, सावजनिक टिक्ों की बिक्री से अथवा दाम द्वारा की 
जाती है। टिकट रखा गया हो तो सावजनिक सूचना में अथवा निमन्त्रण-पन्र में 
उसका स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाय | 
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(३) कानून के अनुसार अथवा स्थानीय पुलिस के नियम के अनुसार सभा 
करने के लिए आजा लेना आवश्यक हो, तो वह पहले ही ले लेनी चाहिए, | 
आज्ञा लेने से पूत्र सभा की सूचना प्रकाशित ने हो। पुलिस को सूचना भर देने 
का नियम हो, तो नियमानुसार सूचना दे दें ओर वह भी लिखित रूप में दें। 
' ऐसा करने से आगे चलकर कष्ट नहीं होता । 

.._ (४) समा-स्थान वेयक्तिक हो तो उसके मालिक से अथवा उस जगह के 
व्यवस्थापकों से पहले ही लिखित रूप में आज्ञा ले लें। विषय तथा समय का 
उल्लेख करके अनुमति प्राप्त करने से पीछे चलकर कटठुता उत्पन्न नहीं होती। 
जगह का किराया तथा कुछ नुकसान हो जाय तो उसके हरजाने की सारी 
जिम्मेदारी सभा-संचालकों की है। जिस व्यक्ति ने अनुमति प्राप्त की है अथवा 
'जिसके नाम पर अ्रनुमति मिली है, वह कानून की दृष्टि से मले ही व्यक्तिशः 
जिम्मेदार साबित हो, तथापि वस्तुतः वह जिम्मेदारी सभा के संचालकों की 
| होती है। स्थान यदि सावजनिक हो और स्थानीय स्युनिसिपैलियी अथवा स्थानीय 
ग्रधिकारियों की अनुमति उस स्थान के उपयोग के लिए आवश्यक हो, तो बह 
पहले ही ले लेनी चाहिए । 

(५) सभा के स्वरूप को ध्यान में रखकर सभा का स्थान निश्चित हो | 
समा में उपस्थित रहने के लिए प्रवेश-पत्र का अथवा टिकटों का इंतजाम हो, तो 
. उसके सम्बन्ध में जनता को पहले ही से सूचना दे दें । यह भी सूचित कर दें 
कि वह पैसे देकर अथवा बिना मूल्य किस जगह मिल सकता है। समा के समय 
ही यह बिक्री होने वाली हो. तो पत्रिका अथवा टिकट देने की व्यवस्था सभा- 
स्थान के प्रवेश-द्वार से कुछ दूरी पर की जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होने पर 
भीड़-भाड़ और घक्का-मुक्की की कोई गुड्जाइश नहीं रह जाती। सभा-स्थान में 
लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था करें | बैठने की दृष्टि से आवश्यक विभाजन 
भी हो । स्थान-निदेशन तथा आने-जाने के मार्गों का निर्देशन करने वाले स्वरय॑ 
सेवक ड्यूटी पर नियत दों। स्त्रियों, पत्रकारों तथा विशेष निमन्त्रितों के 
लिए. खास इंतजाम किया जाना अनेक दृष्टियों से लाभ-प्रद होता है। सभा-मंच 
सभा-स्थान के अनुरूप होना चाहिए। उसके बनाने में यदि स्थानीय संस्थाओं 
अथंवा अधिकारियों का सहयोग आवश्यक हो, तो वह पहले ही ले लें। यदि 
उसके लिए किराया देने की जरूरत हो तो पहले ही दे छोड़ें। रोशनी, लाउड- 
स्वीकर आदि की व्यवस्था भी ठीक समय पर हो जाय। अंधेरा हो जाने पर. 
रोशनी का इन्तजाम करना, सभा चालू रहते समय खंभों आदि का गाड़ना, 
अथवा सभा का समय हो जाने पर भी लाउड स्पीकरों का प्रबन्ध करना आदि 
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बातें सभा के संयोजकों की प्रबन्ध-पटुता का परिचय नहीं देती । 

(६) अध्यक्ष के बारे में पहले ही से सब-कुछ तय हो जाना आवश्यक है। 
समय पर उसके उपस्थित रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए । कार्यक्रम-पत्रिका , 
प्रस्तावों के मसविदे, तथा वक्ताओं की योजना आदि भी निश्चित हो । नियोजित 
वक्ता भी उपस्थित रहें | बक्ताओं के बैठने का प्रबन्ध सभा-मंत्र पर या उसके 
निकट ही कहीं हो । 

(७) अध्यक्ष की मेज पर कागज, स्थाही अथवा पेन्सिल, घंटी, घड़ी, कार्ये- 
क्रम तथा प्रस्तावों के मसविदे आदि रख दें | एक स्वयंसेवक अध्यक्ष के पास 
हमेशा रहना चाहिए । 

(८) सभा में व्यवस्था रखने के लिए भरपूर संख्या में स्वयंसेवक प्रध्तुत रहें | 
सभा आरम्म होने से पहले उन्हें काम की रूपरेखा बता देना उचित है। कुछु 
स्वयंसेवक अलग से खास तोर पर रहने चाहिएं तथा किसी अ्रसाधारण एवं 
ग्रप्रयाशित परिस्थिति के उपन्‍न हो जाने पर, शान्ति को रक्षा के लिए, अनु- 
शासन का भंग एवं रुकावट डालने बाले व्यक्तियों को, सभापति के आदेश 
देते ही सभा-स्थल से बाहर करने के लिए उनका उपयोग करना चाहिए | 

(६) समा में प्रस्तुत होने वाले काय-क्रम से तथा स्थानीय वातावरण से, 
सभा-संचालक बड़ी आसानी से जान सकते £ कि सभा में गड़बड़ी होगी; अथवा 
लोग सभा का विरोध करेंगे | कोन-सा गुट विरोध करेंगा, स्थानीय उपद्रवी कौन 
हैं, सभा को भंग करने वाले कीन हैँ, वायदूक कोन दें इस्यादि बातों की कल्पना 
सामान्यतया सभा के संचालकी को होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से उपरोक्त लोगों 
में से कोन कहाँ बेठता हे, वे कुएड बनाकर तो नहीं बेठ रहे हैं, उसके पास लाठी 
आदि सामान तो नहीं है आादि-आदि बातों की बहुत बारीकी से जाँच कर लें। 
उसी के अनुसार स्वयंसेवर्कों का इन्तजाम करे। अनुशासनहदीम विरोध करने. से 
यहाँ काम. नहीं चलेगा, तत्काल बाहर जाना पड़ेगा | समा की ऐसी सर्वाज्ञीगा 
व्यवस्था देखकर विरोधियों को सहसा सिर उठाने का साहस नहीं होगा | 

(१०) सशक्त, अनुशासित, नम्न किन्तु दृढ़ निश्चयी, बाद-विवाद-रहित तथा 
प्रस्तुत स्वयंसेवकी का चुनाव करना चाहिए। सभा आरम्म होने से पूत्र सभा की 
व्यवस्था के बारे में उन्हें ठीक से समझा देना आवश्यक हे | 

(११) सभा में शान्ति ओर सुव्यवस्था रखने का उत्तरदायित्व सभा के 
संचालकों पर तथा सभा के अध्यक्ष पर दे | समा संचालन करते समय अ्रध्यक्ष 
जो कुछ कहे उसे सब सभास द्‌ ध्यान से सुनें | उसी प्रकार सभा के संयोजक भी 
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श्रध्यक्ष की बात मी ध्यान से सुनें तथा उसके कथनानुसार व्यवस्था रखें। उसके 
आदेश देते ही अनुशासन के विरुद्ध आचरण करने वालों को तथा समा में 
बाधा उपस्थित करने वालों को निकालकर बाहर कर दें। इन व्यक्तियों ने 
टिकट लेकर अन्दर प्रवेश किया हो, तो भी उन्हें बाहर निकालने का अधिकार 
अध्यक्ष को है । इस काम में आवश्यकता से अधिक शक्ति का उपयोग न किया 
गया हो तो कानूनी रीति से अध्यक्ष या सभा-संचालकों के ऊपर किसी प्रकार की 
भी जिम्मेदारी नहीं आ सकती। टिकट खरीदने-मात्र से किसी को अशिष्ट अथवा 
ग्रभद्रोचित व्यवहार करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। 
(१२) समा में हुल्लड़बाजी मच जाय अथवा ऐसा होने की पूर्ण सम्भावना 
हो जाय, तो शान्ति-स्थापना के लिए. सभा-स्थान को खाली करवाना 
सभा-संचालकों का काम है, लेकिन यदि शान्ति भंग हो गई हो, दंगा होने लगे, 
अथवा होने की सम्भावना बढ़ गई हो, तो उस अवस्था में पुलिस का हस्तत्षेप 
उचित है | उस अवस्था में सभा के संयोजक पुलिस से उचित सहयोग करें तो 
उसमें कोई बुराई नहीं | श्रोता, वक्ता आदि सबको संरक्षण मिलना चाहिए 
ग्रौर वे लोग जब्र तक सभा-स्थान में हों तब्र तक इस बात की जिम्मेदारी सभा 
के संचालकों पर है। सभा के आरम्भ होने से लेकर सभा के विसर्जित होने तक 
इस जिम्मेदारी की काल-मयोंदा है। 
.._ (१३) सभा-संचालकों को यह कहने का अधिकार है कि उनके बनाए हुए 
_ काय-क्रम के अनुसार काम हो। उनके द्वारा नियुक्त सभापति को सभा मंजूर करे। 
उनके द्वारा तैयार किये गए. प्रस्ताव पहले सभा के सामने लाए जायेँ। उनके 
द्वारा योजित वक्ताओं को पहले मौका दिया जाय | साधारणशया होता भी ऐसा 
ही है। तथापि सावंजनिक सभा इस बारे में पूर्ण स्वतन्त्र है कि वह अध्यक्ष का, 
प्रस्ताबों का, काम-काज की नीति का तथा काम के समय आदि का निर्णय करे। 
इस अधिकार के सम्बन्ध में कुछ प्रचलन तथा कुछ नियम निश्चित हैं, जिनकी 
ऊद्यपोह हम यथास्थान करेंगे | द 
(१४) सभा की व्यवस्था रखने तथा प्रवेश-शुल्क नियत करने का सभा- 
संचालकी को अधिकार है | सभा-संचालकों को सभा स्थगित करने का अथवा 
बन्द करने का अधिकार नहीं है। सभा के आरम्म हो जाने के पश्चात्‌ भले ही 
अनुपयुक्त अध्यक्ष निवाचित हुआ हो, अथवा अप्रिय प्रस्ताव मंजूर किये गए 
हों, पर सभा के संचालकों अथवा अन्य किसी को सभा के स्थगित करने का 
अथवा बन्द करने का अधिकार नहीं है। सभा या तो तब समाप्त होती है जब 
सभा का काम पूरा हो जाय या फिर तब समाप्त होती है, जब सभा ने स्व' 
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अपनी सम्मति से पहले ही सभा को समाप्त कर दिया हो। सभा के आरम्भ हो 
जाने के पश्चात्‌ दंगा हे गया अथवा शान्तिपूतरक काम करना असम्भव हो गया, 
तो उस अवस्था में अध्यक्ष को अथवा पुलिस को सभा बन्द करने का अधिकार 
है। समा के आरम्भ होने से एवं ही दंगा हो गया या बहुत ज्यादा भीड़ जमा 
हो गई, या किसी अन्य कारण से समा का आरम्म करना असम्भव हो गया, 
तो उस अवस्था में समा-संचालकों को सभा को रद्द करने का अधिकार है। इस 
परिस्थिति में सभा के संयोजक सिफ इतना सूचित कर सकते हैं कि सभा अमुक 
जगह तथा अमुक समय पर होगी। पर वे यह नहों कह सकते क्रि 
सभा हमने स्थगित कर दी है। आरम्म हुई-हुई सभा को स्थगित किया जा 
सकता है यदि उसी समय तारीख और स्थान की सूचना दे दी गई हो | इसके 
लिए फिर से सावजनिक निमनन्‍्त्रणु भेजने की आवश्यकता नहीं रह जाती । यदि 
केवल सभा के स्थगित किये जाने को ही सूचना दी गई हो तथा तिथि और 
स्थान का निदेशन किया गया हो, तो उस अवस्था में पुनः सावजनिक निम्रण 
भेजना अनिवाय हो जायगा | 


३्‌ 
सभा-नियमन एवं संचालन 

साबजनिक सभाओं को आजकल विशेष महत्त्व दिया जाता है, अतः उसके 
सम्बन्ध में पिछले प्रकरण में हमने आवश्यक विस्तार के साथ विचार किया है। 
समाज में राजकीय, सामाजिक, आर्थिक तथा क्रीड़ा-विषयक अनेक तरह की 
संस्थाएँ होती हैं । जहाँ संघ्र-स्वातन्त्य हो वहाँ उनकी संख्या तथा उनका विस्तार 
अधिक. रहता है। भाषणु-स्वातन्त्य के अधिकार का स्वरूप ही समा-स्वातन्त्य है। 
एक स्थान पर एकत्र होना, वक्ता का भात्नण सुनना, बहस करना आदि सब बातों 
का उसमें समावेश होता है। सभा में भाग लेने के लिए जो लोग आते हैं, 
उनका आना ही यह अर्थ रखता है कि वहाँ आने वालों का समान हित होता 
_ है। और कुछ न हो, इतना तो अवश्य है कि उस समय भाषण देने वाले वक्ता 
का भाषण सुनने की समान इच्छा रखते हैं। यदि इस हित-साम्य की सीमा 
निधारित करनी हो, तो सभा के आरम्भ होने से लेकर अन्त तक का काल निधो- 
रित किया जा सकता है। प्रायः ऐसा होता है कि जब सभा आरम्म होती है तो 
चार आदमी आते हैं ओर सभा में आकर बैठ जाते हैं। समा समाप्त हुई कि जो 
जिधर से आया था वह उधर ही चला जाता है। जिस प्रकार एक-.स्थान पर भाषण 
सुनने का अधिकार लोगों को प्राप्त है, उसी प्रकार एक स्थान पर एकत्र होकर किसी 
का्यके करने.का भी मूलभूत अधिकार उन्हें प्राप्त है। एक स्थान पर आकर काम 
करना तथा उसके लिए सभा-समिति आदि की स्थापना की स्वतन्त्रता, प्रजा- 
तन्त्रात्मक राज्य-व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। लोगों के अपने मनोगत 
विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषशा-स्वातन्त्य की आवश्यकता है। 
सामुदायिक रूप से आत्मोन्‍नति करने के लिए संघ-स्वातम्भ्य की अथोत्‌ संगठनों 
के निमाण करने के स्वातन्त्य की आवश्यक्रता भी है। क्योंकि आत्मोन्‍नति का 
जैसा अधिकार व्यक्ति को वैयक्तिक रूप से प्राप्त है, वेसा ही अधिकार सामुदायिक 
रूपसे भी है | इन स्वतन्त्रताओं के अभाव में नागरिकत्व का कुछ अथ ही नहीं 
रह जाता | संघ-स्वातन्तव्य का अ्रथ यह है कि एक से झधिक आदमी एक जगह 
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आय और स्थायी रूप से एक संगठन का निर्माण करें तथा उस संगठन के माध्यम 
द्वारा अपना प्रतिदिन का काय करें| इस संगठन में आने वाले व्यक्ति सभा में 
आने वाले व्यक्तियों की माँति ताक्ालिक कायक्रम में सम्मिलित नहीं होते, प्रत्युत 
उनमें स्थिरता होती है। उनका हित साम्य चछ्णिक ने होकर झधिक काल तक 
रहने वाला होता है । 

संघ-स्वातन्ब्य का अ्रधिकार चाहे संविधान द्वारा मंजूर किया गया हो, या 
प्रचलित रीति के अनुसार मौजूदा काबून के द्वारा उसकी सीमा निधारित की गईं 
हो, आज के संसार में वह एक प्रभावशाली अधिकार बन गया है। 
समुदाय बनाकर रहने की मनुष्यों की एक नेस्गिक मनोदृत्ति है। मनुष्य अपने 
से भिन्‍न मनुष्य में प्रव्त्तिगत साधम्य को देखा करता है। समान अभिरुचि के, 
समान कला-बृति के तथा समान ध्येय रखने बाते व्यक्ति स्वभावतः एक दसरे के 
समीप आना चाहते हैं। इस प्रकार संगठित होकर, समुदाय का रूप धारशु 
करने में, ब्यक्ति अपने व्यक्तित्व के लिए अधिक ब्षेत्र उपलब्ध किया करता है। 
अपने व्यक्तित्व का विकास वह करना चाहता है। व्यक्ति की विधायक शक्ति के 
लिए. संगठन एक उत्कृष्ट जेन्न दे।जिस काय को अकेला आदमी नहीं कर 
सकता, उसे संघ-शक्ति के बल पर, संघ्र को माध्यम बनाकर, किया जा सकता 
है। किसी वस्तु के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति अपनी गीति का प्रचार करें, कोई 
पुरानी अथवा प्रतिष्ठित संस्था अपनी नीति का प्रकाशन करें, तो इन दोनों के 
बीच जो अन्तर है वह स्पष्ट ही है। आज की दुनिया मे संगठन-शक्ति, सामाजिक 
जीवन का एक अविभाज्य अ्रद्भ बन गई है। बच्चों के संघ से लेकर सेबा-निबृसतों 
के संघ तक जीवन के सभी पड़ावों में यह प्रवृति पाई जाती है। बेकारों के संगठन से 
लेकर मिल-मालिकोंके संत्रों तक में यही प्रत्रुत्ति काम करती दीखती है। मज़दूर-संघ, 
मालिक-संघ, विद्यार्थी-संघ, शिक्षुक-संघ, सनातन-घर्म, झआाय-समाज; व्यापारी-संध 
ग्राहक-संघ, क्रीड़ा-संब, अरध्यात्म-मणडल आदि में तावयय यह कि सामाजिक जीवन 
के सभी ज्षेत्रों में यह प्रवृत्ति काम करती दिखाई देंगी। संघ, संस्था, पत्ष अथवा: 
मण्डल आदि कोई ज्षणिक संगठन नहीं हैं। अतः उनका संविधान होता है, 
उनके नियम रहते हैं ओर उनके अनुसार काम चलाना होता है। काय का स्वरूप 
कुछ भी क्‍यों न हो, उसके लिए पहले विचार-विनिमय, प्रस्तावों का निर्माण 
तथा नीति का निधारण आदि होना आवश्यक रहता है। विचार-विनिमय तथा 
बहस आदि का माध्यम है सभा । अतः प्रत्येक संस्था के सभा-विषयक नियम बने . 
हुए होते हैं| कुछ संस्थाएँ दर्ज हुए. बिना काम नहीं कर सकतीं । कुल संस्थाओं, 
का अस्तित्व कानून द्वारा निर्मित होता है। फिर भी संस्था का झूप केसा भी क्‍यों न: 
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हो पर उसका काम नियम-बद्ध होना चाहिए। उसके व्यवहार में स्थिरता होनी 
चाहिए, | इस करण में समा-नियमन तथा समा-संचालन पर विचार करना है। 
यहाँ: प्रतिपादित तत्तों को उन संस्थाओं पर लागू करना उचित होगा जिनके 
संविधान में आवश्यक नियमों का अभाव है अ्रथवा वे नियम अपूर्ण हैं। इसी 
प्रकार सावंजनिक सभा-तन्त्र का विचार करते समय जिन बातों का विवरण दिया 
गया है, वे बातें तारतम्य से सब सभाओं के लिए लागू होती हैं। उसी प्रकार 
यहाँ हमने जिन बातों का विचार किया है उनका भी उपयोग तारतम्यपूर्वक 
सावजनिक सभाओं के लिए किया जाय, तो कोई आपत्ति की बात न होगी । 
सभासदू--संस्था का सभासद्‌ उसके संविधान के अनुसार बनाया जा सकता 
है। समासद्‌ कौन हो, इस बात का उल्लेख प्रत्येक संस्था के संविधान में किया 
हुआ होता है। चंदा देकर, निवाचित होकर, हिस्से खरीदकर, विशेष पद 
हासिल करके, विशेष ध्येय स्वीकार करके अथवा जो योग्यता और पात्रता सभा 
की सदस्यता के लिए, निधारित कीगई हो, उसे पूण करके कोई भी व्यक्ति समासद्‌ 
बन सकता है। वह संस्था उन सबकी होती है जो संविधान के अनुसार उसके 
सभासद्‌ बने होते हैं । 
साधारण सभा--(जनरल बॉडी) संस्था के सब सभासदों का जो संगठन- 
होता है उसे सब अधिकार होते हैं। वह संस्था के कार्मो के सम्बन्ध में स्वसत्ता 
सम्पन्न होती है। सब सभासदों से मिलकर बनने वाले संगठन को साधारण- 
सभा कहा जाता है। इस साधारण-समभा में, संस्था के सब कार्मों के बारे में, 
अन्तिम निणंय किया जाता है तथा सब-सामान्य नीतियों का निर्धारण हुआ 
करता है। संस्था के मौलिक स्वरूप की बातों में परिवर्तन करने का अधिकार 
साधारण सभा को होता है। साधांरण सभा की बैठक में उपस्थित होकर उसमें 
भाग लेने का अधिकार प्रत्येक समासद्‌ को द 
 'अबन्ध-समिति--( मैनेजिंग कमेटी) साधारण सभा के सदस्यों की 
संख्या हजारों तक हो संकती है, पर इतने सारें समासद्‌ बार-बार एक जगह 
पर जमा होकर, संस्था के देनिक काम को नहीं देख सकते | संस्था का 
दैनिक कार्य करने के लिए. थोड़े से समासदों की एक प्रबन्ध-समिति 
निश्चित काल के लिए चुनी जाती है | संविधान में कोई नियम बना हुआ हो, 
तो उस नियम के अनुसार सत्ता-सम्पन्त व्यक्तियों की ओर से, उसकी 
नियुक्ति की जाती है। दैनिक काय के लिए साधारण सभा की नीति तथा 
निशुयों को कायान्वित करने के लिए कुछ थोड़े से तथा चुने हुए व्यक्तियों 
का निवाचन अथवा नियुक्ति न हो तो संस्था का काम व्यवस्थित रूप से नहीं 


पय सभा शास्त्र 
चल सकता । इस प्रबन्ध-समिति के व्यवस्थापक-मंडल, व्यवस्थापिका-समिति 
अथवा संचालक-मंडल आदि अनेक नाम हैं। इस समिति के हाथ में संस्था 
के संविधान के श्रनुसार काम दिये जाते हैं| इस समिति के अधिकार साधारण 
सभा के अधिकारों की अपेक्षा कम तथा सीमित रहते हैं। 

.. समिति--( कमेटी ) कोई संस्था अथवा सावंजनिक सभा, , सबंसाधारण 
कामों के लिए एक या एकाधिक व्यक्तियों की नियुक्ति अथवा निर्वाचन करके, 
उनके हाथ में वह काम सौंप देती है। इस प्रकार की नियुक्ति अथवा निर्वाचित 
व्यक्तियों को मिलाकर एक समिति बनती है। समिति को उतने अधिकार 
प्राप्त होते हैं, जितने उसे प्रदान किये गए हों। सामान्यतः समिति के निर्णय 
सिफारिश के रूप में होते हैं | उनके लिए उन लोगों की मंजरी की श्रावश्यक्रता 
रहती है, जिन्होंने उक्त समिति का निर्माण किया है। क्‍ 

विषय-निवांचिनो-समिति--(सिलेक्ट कमेटी) किन्हीं विशेष कामों के 
लिए ही जिस समिति की नियुक्ति अ्रथवा निर्वाचन किया जाता है उसे विपय 
निर्वात्िनी-समिति कहते हैँ, ओर उस विरोप प्रयोजन के समाप्त होते ही बह भी 
समाप्त हो जाती है। 

स्थायी समिति--( स्टेंडिंग कमेटी ) जब्र-जब कोई खास विषय श्रथवा 
कोई प्रश्न उपस्थित हो, तब-तब उसपर विचार करने तथा उसके बारे में श्रावश्यक 
सिफारिशें करने के लिए श्रथवा नियमानुसार अन्य उपायों से अंतिम निर्णय 
देने के लिए जिस समिति का निर्माण होता है उसे स्थायी समिति कहते हैं । 
उसके कार्य-काल का निश्चय वह संस्था अथवा वह संगठन करता है जिसके 
द्वारा उस समिति का निर्माण होता है । 

संयोजक-समिति--(को-शआ्रार्डिनेटिंग कमेंटी ) एकाध विषय के अ्रनेक 
अंग रहते है। उन पर बिचार करने का उत्तरदायित्व समितियों को सौंपा हुआ 
होता है। उन सब के निणयों में साम्य स्थापित करने, उनका समन्वय करने 
, उन्हें न्यूनाथिक करके सूत्ततद्ध करने आदि का काम करने वाली समिति को संयो 

जक-समिति कहते हैं । | 

विशेषज्ञ-समिति--( कमेटी ग्रॉक एकक्‍्सपट स ) किसी विशेष प्रश्न के 

संबंध में जो लोग विशेष जानकार होते हैं, उनकी समिति को विशेषज्ञ-समभिति 
कहते हैं। द 

संरक्षण-समिति--( स्टियरिंग कमेटी ) समय-समय पर संस्था के सामने जो 

अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं उन्हें दूर करके सावधानी के साथ निर्धा- 
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रिति काय को पूण करने वाले लोगों की जो समिति होती है, उसे संरक्षण- 
समिति कहते हैं । 
* उप-समिति--( सब-कमेटी ) साधारण समिति द्वारा बनाई गई समिति को 
उप-समिति कहते .हैं। साधारण समिति के समाप्त होते ही.उपसमितियों भी 
' समाप्त हो जाती हैं। उसे उतने ही अधिकार रहते हैं जितने अधिकार उसे 
दिये गए हों । 

किसी भी संस्था को सभा द्वारा जो काम करना होता है, उसके लिंए 
नियमों का होना आवश्यक है। संस्था के नियमों में सामान्यतः इस बात के 
नियम रहते हैं कि महासमा में कार्य किस प्रकार हो। पर अनेक बार भिन्‍्ने- 
भिन्‍न काम, भिन्‍न-भिन्‍न समितियों के अधीन होते हैं। वहाँ इस बात का 
उल्लेख नहीं रहता कि क्रिस पद्धति से काम होना चाहिए। अतः समितियों 
में काम किस प्रकार किया जाता है, इस पर भी इस प्रकरण में विचार किया 
गया है। मोटे तौर पर समितियों के. प्रकार हमने ऊपर बता ही दिए हैं । 
उनका स्वरूप, उनका कार्य तथा काल-मर्यादा किसी भी प्रकार की क्‍यों न हो, 
पर उनमें होने वाले विचार-विनिमय तथा बहस पर नियंत्रण आदि सभी 
. नियमबद्ध होने जरूरी हैं | 

बहुमत का महत्व--समिति हो, महासभा हो अथवा विराट सावजनिक 
सभा, . उसमें बहुमत का प्राधान्य होता है। बहुमत का सिद्धान्त एक मौलिक 
सिद्धान्त है। विशिष्ट विषय अथवा प्रश्न के निर्णय के लिए केवल बहुमत को 
पर्याप्त -न मानकर, विशिष्ट अनुपात में बहुमत को निर्णयात्मक मानने का नियम, 
किन्‍्हीं-किन्हीं संस्थाओं के संविधान में रहा करता है। संविधान के अनुसार 
परिवर्तन/करना हो तो तीन-चौथाई बहुमत होना चाहिए। यदि पूजी बढ़ाने के 
विषय में ब्रात चल रही हो तो बहुमत एक विशिष्ट. अनुपात में होना चाहिए |: 
केवल: बहुमत *. का अथ इक्यावन प्रतिशंतः के. विरुद्ध ४६ प्रतिशत: 
मानने से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था भी हो सकती 
है, तथापि सभा का निर्णय बहुमत का निर्णय ही माना जाता है। अल्पमत का 
निर्याय नहीं माना जाता । विचार-विनिमय के द्वारा अथवा बहस द्वारा कार्य किये 
नाने पर यदि वह स्व-सम्मति से न होता हो, तो उसे बहुमत से ही होना 
चाहिए. | निर्शंय बहुमत द्वारा ही किये जाते हैं | एक व्यक्ति कहे और सब लोग 
उसे सुनें, यह अ्धिनायक-तन्त्रीय पद्धति सभा-शास्त्र के नियमों के विरुद्ध है। 
सभा का अर्थ यह है कि सब लोग एकत्र हों, विचार करें एवं अ्रन्त में बहुमत 
से जो निर्णय मान्य हो उसे सभा का सामुदायिक निर्णय मानकर मंजूर कर 
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लिया जाय। अपने विच्नारों द्वारा दूसरों को अपने अनुकूल बनाकर तथा विषय- 
वस्तु का बोध कराकर, उनके मत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए । 
यही सभा की पाश्व॑-भूमि है। बहुमत के आधार पर ही सभा की इमारत खड़ी 
है। इस कारण समा द्वारा किये गए निर्णयों में जब तक कोई गेर-कानूनी बात 
न हो, तब तक न्यायालय उनमें हस्तक्षेप नहीं करता | द 

सभा--नियमानुसार निश्चित विषय का विचार करने के लिए एकन्न हुंएं 
सभांसदों का नाम ही सभा है। 

बंध सभा--(वैलिड मीटिंग) निम्न बातों के अभाव में संस्था की कोई भी 
सभा बेध नहीं हो सकती-- 

(१) सभा में जिन्हें उपस्थित रहने का अधिकार है उन्हें उच्चित रूप से 
सूचना पहुँच जानी चाहिए । 

(२) सभा उचित ढंग से संगठित हो और उसमें एक निय॑त्रणकत्ता सभापति 
भी हो । जिसका उचित रीति से निवाचन अ्रथवा नियुक्ति हो चुकी हो | 

(३) जन-संख्या नियमानुसार उपस्थित रहनी चाहिए | पट 

(४) उस संस्था के नियम के अनुसार सभा आयोजित हो, श्रथात्‌ नोटिस, 
स्थान, समय, विषय इत्यादि के सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हों, उनके 
अनुसार उसे होना चाहिए । बहुसंख्यक सभासदों की सुविधा की दृष्टि से वह 
अभीष्ट स्थान पर और अभीष्ट समय पर होनी चाहिए । अन्यथा इसका यह अर्थ 
लिया जा सकता है कि उपस्थित रहने का अ्रधिकार रहने पर भी, जान-बूककर 
उपस्थित रहना असम्भव बनाया जा रहा है और यह उचित नहीं है। यदि ऐसा 
हुआ तो वह सभा वैध नहीं कही जा सकती | द | 

सभा की सूचना--सभा की सूचना सभा में भाग लेने का अधिकार जिन्हें 
प्राप्त है ऐसे प्रत्येक समासद को ठीक समय पर मिल जानी चाहिए. । योग्य रीतिं 
से यदि बह भेजी गई हो अ्रथवा नियमानुसार प्रकाशित की गई हो तो बह प्रश्येक 
सभासद्‌ को पहुँच गई है ऐसा मान लेना चाहिए | सभासदूका स्थायी पता लिखकर 

दि डाक द्वारा भेज दी गई हो, तो वह उस तक पहुँच गई है ऐसा कानून 

भी मानता है। नियम के अन्दर किसी विशेष समाचार-पत्र में सूचना प्रकाशित करने 
का निर्देश हो, या यह निर्देश हो कि किसी भी समाचार-पत्र में सूचना श्रवश्य 
प्रकाशित की जानी चाहिए. ओर उसके अनुसार वह सूचना प्रकाशित हो गई 
हो, तो भी यह मान लेना चाहिए कि वह संत्र तक पहुँच गई है । है 

नियम में यदि ऐसा निर्देश हो कि इतने दिन पहले सूचना भेजी जाय तो 
जिस तारीख की वह सूचना हो, श्रथवा जिस दिन की सभा हो, उसदिन को 
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छोड़कर दिन गिने जाने चाहिएँ, सात दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए, 
ऐसा यदि नियम हो, तो दोनों दिनों को छोड़कर सात दिनों का अन्तर उसमें 
होना चाहिए | समासद्‌ यदि सारे देश में अथवा नत में फैले हुए हों तो सूचना 
कुछु अधिक दिन पहले देनी चाहिए । 

... नियम के अनुसार जिसे नोटिस या सूचना जारी करने का अधिकार हो, 
उसीको वह जारी करना चाहिए, अन्यथा वह वध न होगी। यदि नियम हो 
कि सूचना अमक पदाधिकारी के नाम से जारी हो, और वह जारी की गई हो 
किसी क्लक के नाम से, तो वह बेध नहीं होगी | अधिकृत व्यक्ति की अनुपस्थिति 
में नोटिस कौन निकाले, इसके बारे में सामान्यतया नियम बने रहते हैं। पर 
यदि एतद्विषयक कोई नियम बना हुआ न हो ओर अधिकृत व्यक्ति भी उप- 
स्थित न हो, तो यह मान लिया जाता है कि उसका अ्रधिकार संस्था के अध्यक्ष 
को है। यदि सूचना उसके नाम से अथवा उसकी आज्ञा से जारी की गई हो; 
तो वह वैध ही मानी जाती है। 

सभा के नोटिस में सभा की तारीख, समय, स्थान तथा विष्रय का स्पष्ट 
उल्लेख करना आ्रावश्यक है। सभा के समक्ष आने वाले विषयों का उल्लेख, 
काम-काजका स्वरूप इतना सुगम ओर स्पष्ट होना चाहिए कि वह सामान्य व्यक्ति 
की समझे में आसानी से आ सके । यदि कोई खास सभा हो, तो उसके विषय 
का विवरण नोटिस में अधिक खुलासेवार होना चाहिए, नियम में यदि निर्देश 
हो कि नोटिस के साथ कार्य-क्रम भी भेजा जाय तो वह भी भेजें । उसमें भी 
प्रत्येक वस्तु का उल्लेख इतना स्पष्ट हो कि हर कोई उसे आसानी से समझ 
सके | सभा के सामने आने वाले विषयों के बारे में, सभासदों को स्पष्ट रूप-रेखा 
बता देना, संस्था के कार्यकर्ताओं का महत्त्वपूर्ण कत्तव्य है। विषय को देखकर, 
आये या न आये यह सभासद्‌ स्वयं सोच लेते हैँ । यदि कार्य-क्रम के सम्बन्ध में . 
पहले ही से कल्पना हो, तो सदस्यगण उस पर कुछ विचार भी करके आते. हैं |. 
इससे विचार-विनिमय में पर्याप्त सहायता मिलती - 
सभा का स्थान ऐसा चुनना चाहिए तथा समय ऐसा रखना चाहिए जिससे 

सभा में सब उपस्थित रह सकें। जिन्हें उपस्थिति का अधिकार प्राप्त है, कंम-से- 
कम उनमें से अधिकांश व्यक्ति तो अवश्य ही उपस्थित रह सके। सभा-स्थान में 
ऐसी व्यवस्था हो कि सभासदों को सुगमता से प्रवेश मिल सके । बैठने का स्थान 
भी पर्याप्त हो जिससे समासद्‌ वहाँ सुविधापूवक बैठ सकें। अधिकार प्राप्त 
सभासदों को यदि प्रवेश नहीं मिला या बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो; उस . 
अवस्था में वह सभा वेध नहीं हो सकेगी। अतः सभा के विषय, परिस्थिति, , 
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सभासदों की संख्या आदि का खयाल करके योग्य सभा-स्थान का प्रबन्ध करना 
वश्यक है | अधिकांश समासदों की दृष्टि से समा का स्थान और समय, थदि 
असुविधाजनक हो और इस प्रकार का हो कि उनका उपस्थित होना असम्भव 
हो जाय, तो उस सभा में उस समय जितने भी सभासद्‌ उपस्थित हों और सब- 
सम्मति से भी कोई काम क्‍यों न कर, पर वह कारवाई किसी भी अवस्था में वैध 
नहीं हो सकती । 
इसी प्रकार कुछ समासद्‌ यदि नोटिस न मिलने के कारण उपस्थित न रह 
सकें, तो उस समय वहाँ पर उपस्थित समासद्‌ यदि स्ब-सम्मति से भी कोई काय 
करें, उसे मी कानूनी नहीं कहा जा सकता | यदि ऐसी परिस्थिति हो कि कुछ 
सभासदों को नोटिस मिलने पर भी सभा में उपस्थित रहना सम्भव ने हो तो 
सभा का कार्य इस कारण अनुशासन के विरुद्ध अथवा गेर-कानूनी नहीं होगा 
कि इन सभासदों को नोटिस नहीं दिया गया । सामान्यतया सूचना के श्रभाव में 
सभा वैध नहीं हुआ करती । नियमानुसार नोटिस सब सभासदों को मिलना 
चाहिए । जब सभासद उपस्थित हों, नोटिस के बार भें कोई शिकायत ने हो, ऐसी 
अन्याय नहीं हो पाता । 
अध्यक्त--सामान्यतया संस्था के पदाधिकारी नियमानुसार एक ननिधोरित 
अवधि के लिए ही निरबाचित अथवा निश्ुक्त हुआ करते हैं। अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष के अधिकारों का भी निर्देश नियमों में रहता है। किसी संस्था की ओर 
से हुई सभा का अध्यक्षु-पद नियमानुसार ही स्वीकार किया करता है। उसकी 
अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यहं स्थान अहण करता है | यदि उपाध्यक्ष भी अनु 
पस्थित हो, तो उस अवस्था में उपस्थित समासदों द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन 
हुआ करता है। जहाँ नियमों में यह निर्देश हो कि सभा के अ्रध्यक्ष का पद संस्था. 
के अध्यक्ष को प्रहएं करना है तो उस जगंह अध्यक्ष-की उपस्थिति में किसी वन्य" 
व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता । यदि यह अधिकारी सभा का अध्यक्ष 
बनना पसंद न करे अथवा बीच ही में सभा-स्थान का परित्याग करके चला जाय, 
तो उपस्थित समासदों को दूसरा अध्यक्ष निर्वाचित करने का अधिकार है। सभा ने 
किसी अन्य व्यक्ति को सभापति चुन लिया श्रोर उसके अ्रनंतर वास्तविक अध्यक्त 
आरा गया तो उस समय संकट उपस्थित हो जाया करता है। निर्वाचित 
अ्रध्यक्ष ने अपना आसन छोड़ने से इन्कार करायगा और वास्तविक अध्यक्ष 
ने अपने अधिकार के लिए आग्रह किया, तो उस अथस्था में सभासदों के 
. सामने एक नाजुक स्थिति उपस्थित हो जाती है। जहाँ यह कहकर अ्रन्य 
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व्यक्ति-का निर्वाचन किया गया हो कि जब्र तक अधिकारी अध्यक्ष नहीं आ 
जाता, तभी तक उसे अध्यक्ष पद दिया जा रहा है, तब स्वभावतः यह संकट 
उपस्थित नहीं होता। जो संस्थाएँ कानून के द्वारा अस्तित्व में आई हैं, 
अथात्‌ जो विधान के अनुसार बनी हैं, उनकी सभाओं में उपरोक्त परिस्थिति 
के उत्बनन्न हो जाने पर, निर्वाचित अध्यक्ष को अपना अध्यक्षीय आसन 
तत्काल छोड़ देना उचित है। सभा में वास्तविक अध्यक्ष के उपस्थित रहते हुए 
उसे अध्यक्ष का आसन प्रदान किये बिना सभा का काम वैध नहीं कहा जा 
सकता | कानून द्वारा अस्तित्व में आनेवाली संध्थाएँ-लोकतल बोड-नगर-पालिका 
आदि हैं।जो संस्थाएँ कानून द्वारा अस्तित्व में नहीं आई, फिर चाहे वे 
रजिस्टड हों या न हों उनकी समाओं में यदि उपरोक्त स्थिति पैदा हो जाय, 
तो उस समय नियमित अध्यक्ष की उपेक्षा करके निबाचित अध्यक्ष के नियंत्रण 
में अपा अपना काम करे तो उसे गैरकानूनी नहीं कहा जा सकेगा। 
किसी भी सभा को तात्कालिक अध्यक्ष निवाचित करना पड़ता है और 
सभा को वैसा करने का अधिकार है। अ्रतः नियमित अध्यक्ष के आने पर, 
सभा यदि निर्वाचित अध्यक्ष से प्राथना करे और वह उसे स्वीकार करके अपना 
अध्यक्षीय आसन छोड़ दे, तो उसमें सभा के लिए सुविधा हो जाती है। सभी 
की प्रतिष्ठा बनी रहती है। समा को इस बात का पूरा हक है कि नियमित 
अध्यक्ष के थ्रा जाने पर निर्वाचित अध्यक्ष से अपना आसन छोड़ने के लिए 
कहे तथा इस विषय में प्रस्ताव मंजूर करे | संकट का परिह्र विनयपूवक हो 
जाय तो ठीक है। सभा के अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव करने की नोबत आना किसी 
भी अ्रवस्था में वांछुनीय नहीं है । 

: संस्था के अध्यक्ष का चुनाव जिस सभा में होता है, उस सभा का सभा- 
पति उम्मीदवार व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए | विद्यमान अध्यक्ष यदि पुनः 
चुनाव'क्े लिए उम्मीदवार हो.तो उसे उक्त खमा का सभापति बनाना उचित 
नहीं है। अपना आसन रिक करके उसे अन्य किसी व्यक्ति को सभापति चुनने 
के लिए कहना चाहिए, | ऐसा करने से चुनाव में अन्याय के लिए गुज्जाइश 
नहीं रहती। जिस सभा में सभापति के विरुद्ध निन्दात्मक प्रस्ताव उपस्थित 
होने वाला न हो, या हो चुका हो, तो अ्रध्यक्ष अपना आसन छोड़ दे। उसे 
अपने सम्बन्ध में स्पष्टीमरण करना चाहिए और तब तक के लिए किसी अन्य 
व्यक्ति को अध्यक्ष के आसन पर आरूद होने की प्राथना करनी चाहिए | 
अध्यक्ष पद पर आसीन रहकर वाद-विवादात्मक एवं वैयक्तिक मामले में 
अध्यक्ष उन्मुक्त होकर नहीं बोल सकता। उसके भाषण का उत्तर देना भी 
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औरों के लिए कठिन हो जायगा | दोनों पत्चों को न्याय मिले, इस दृष्टि से 
सभा किसी को तात्कालिक समापति चुने | अध्यक्ष को अपने विरुद्ध उपस्थित 
हुए आक्षेपों का उत्तर देने की पूरी छूट है । 

[. ध्यध्यक्षु का प्रसाव---जहाँ नियमित अध्यक्ष उपस्थित हो बह अर पृ 
को प्रस्ताव करने की आवश्यकता नहीं। नियम से वह अध्यक्ष है? जहाँ 
निर्वाचन करना हो, वहाँ उपस्थित सभासदों में से कोई किसी का भी नाम 
उपस्थित कर सकता है। “श्रीयुत---आज की सभा का अध्यक्ष पद ग्रहण करे 
इस प्रस्ताव के लिए परम्परागत परिपायी के अनुसार अनुमोदन करने की 
जरूरत रहती है | परंतु यदि संस्था के नियमों में यह न हो कि इस प्रस्ताव के 
लिए. अनुमोदन आवश्यक ही है, तो अनुमोदन के अभाव में वह प्रस्ताव 
अनुचित नहीं माना जायगा । इसी प्रकार यदि काबूत के द्वारा भी अनुमोदन 
की आवश्यकता नहीं तो उस समय भी अनुमोदन के अ्रभाव मे प्रस्ताव 
अवैध नहीं माना जायगा। ऐसे प्रस्ताव करने वाले अथवा अनुमोदन करने 
बाले को किन नियमों का पालन करना चाहिए ओर क्रिस सीमा में रहकर 
काम करना चाहिए इसका उल्लेख पिलछुले प्रकरण भें किया जा चुका है। 
सभा के सामने यदि किसी अन्य व्यक्तित का नाम ने आय, तो आए हुए नाम 
को ही सभा के सामने मत-गणना के लिए पेश करके, प्रस्तावक को यह घोषित 
करना चाहिए कि प्रस्तुत व्यक्षित अध्यक्ष पद के लिए निबाचित हो गया है 
यदि दूसरा नाम यथा-नियम उपस्थित हो तो मत-गणना द्वारा उसका निशय हो। 
यह मत-गणना प्रस्तावक या संस्था का कोई पदाधिकारी करे । प्रस्तावक निर्णय 
की घोषणा करे । पहला नाम यथा-रीति उपस्थित किये जा चुकने के पश्चात्‌, 
दूसरे नाम के लिए बहुत अधिक काल तक सभा को निष्किय रखना उचित 
नहीं । किसी भी समय दो मिनट से अधिक प्रतीक्षा करने की श्रावश्यकता नहीं. 
उतने समग्य में यदि कोई दूसरा नाम नहीं आता तो प्रस्ताबक को चाहिए कि. 
अपना प्रस्ताव मत-गणना के लिए सामने लाय और निशंय घोषित कर दे | दूसरे 
नाम के न आने पर यदि कोई एकदम यह घोषित कर दे कि निर्बिरोध निर्वाचन 
हो गया है, यद्यपि उसे गैर-कानूनी नहीं कहा जा सकता, तो भी ऐसा करना 
वांछुनीय नहीं है। अध्यक्ष सभा का निर्यत्रक होता है, समा के ऊपर अपना 
अधिकार चलाता है, अतएव्र उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष मत-गणना द्वारा हो । यह 
यों. भी वांछुनीय है और वैधानिक दृष्टि से भी निर्दोष द 
..अ्रध्यक्ष केसा हो--सभा का अध्यक्ष कैसा हो, इस सम्बन्ध में कुछ निर्देश 
हम पिछले प्रकरण में कर आए हैं। सावजनिक सभा के अध्यक्ष की अ्रपेक्षा 
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स्था के स्थायी अध्यक्ष ओर संस्था की सभाओं के अध्यक्ष में कुछ अन्य प्रकार 
गुण होने चाहिएँ | साबजनिक सभाओं के अध्यक्ष में सभा में शान्ति एऐव॑ 
सुव्यवस्था बनाए रखने के गणु-विशेष का अधिक महत्त्व रहता है। सावजनिक 
सभा से भिन्न समाओं में अध्यक्ष के लिए सभा में होने वाले कारम-काज से 
सम्बन्धित विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। अच्छा तो यह है कि उसे संम्पूरां 
ज्ञान रहे। इतना न हो तो जितना भी ज्ञान वह अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त कर 
सकता हो उतना ज्ञान उसे रहना ही चाहिए | वह धीर-प्रकृति, दृढ़ मंति, प्रसन्न 
बदन ओर निर्विष्नतापूवंक सुचारु रूप से सभा का संचालन करने की क्षमता 
रखता हो । प्रत्येक को अपने अनुकूल बना लेने वाली पद्धति एवं अनुशासन 
में काम करने वाला हो । यह तो होना ही चाहिए परन्तु इसके अतिरिक्त जिस 
पर बहस होने वाली हो, उसके सम्बन्ध में तो जानकारी विशेष मात्रा में होनीं 
चाहिए। क्रोधी, चिड़चिड़ा, क्रिसी का पक्ष लेकर काम करने वाला अध्यक्ष, 
सवथा अयोग्य है। जिसे पद्धति के अनुसार काम करना नहीं आता या कहना 
चाहिए आदत नहीं, अथवा जो कुछ काल के लिए. भी पतक्षुपातं-रहित तथा 
न्यायानुवर्ती नहीं रह सकता, जिसमें तार्किक बुद्धि नहीं, जिसे विचार करना नहीं 
आता, जो प्रत्युतन्न-मति नहीं, जिसमें उसकी शक्ति ही नहीं, जो ठीक से काम- 
काज नहीं चला सकता या जिसे उसका ज्ञान न हो और जिसे अपने अंतर्गत 
भावों को सभा के सम्मुख यथावस्थित रूप से उपस्थित करना नहीं आता, ऐसे 
व्यक्ति को अपनी ओर से सभापति-पद्‌ की यह बला भूलकर भी मोल नहीं लेनी 
चाहिए | 
सावजनिक सभा घंटा या दो घंटा चला करती है। संस्था की संभाएँ 
प्रतिदिन भी हो सकती हैं। खुला अधिवेशन तथा विषय-निवाचिनी समितियों की 
बैंठकी आदि की सभा का रूप भिन्न होता है। घंटों अध्यक्ष को बैठा रहना पड़ता 
है। अधीर प्रकृति, अज्ञानी, अविवेकी अध्यक्ष समा की कारवाई में गड़बड़ कर 
देता है। संस्थाओं की सभाओं का अध्यक्ष केवल सभा का निय॑त्रणकर्ता ही नंहीं 
होता | सभा के नियंत्रण के साथ-साथ उसे सभा का मसाग-निदेशन भी करना 
पड़ता है | संस्था का अध्यक्ष होने के नाते संस्था के ध्येय ओर नीति की रक्षा का 
उत्तरदायित्व उसी पर रहता है। केवल नियमों के अनुसार काम करने भर 
से उसकी इतिकतंव्यता समाप्त नहीं हो जाती। नगरपालिका का अ्रध्यक्ष लोकल 
बीड का अध्यक्ष या किसी पंचायत का अध्यक्ष, ये केवल नियंत्रणकतों ही नहीं 
होते, उन्हें मार्ग-दशंन भी करना पड़ता है। नीति-निधोरण और संस्था के निरणयों 
को कार्य रूप में परिणत करना होता है। नियमानुसार प्रस्ताव चर्चा. के लिए 
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आने-मात्र से उनका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता | संस्था की नीति को दृष्टि से भी 
उन्हें विचार करना चाहिए। अतः अध्यक्ष विषय की जानकारी तथा सभा के 
चलाने में कुशल हो । वाद-बिवाद में उतको भाग लेना पड़ता है। वाद-बिवाद 
को अभीष्ट निर्णयों पर पहुँचाने का उत्तरदायित्व भी उसी पर रहता है । 
सावजनिक सभा तथा .विधान-सभा के अध्यक्ष विशेष रूप से सभा- 
नियन्त्रक होते हैं | सभा के सामने कौन-सा विषय अथवा कौन-सा. बिल आय, 
इसके सम्बन्ध में उनका उत्तरदायित्व नहीं रहता | आने वाले विषय श्रोर 
बिल नियम के अनुसार ही आने चाहिएँ ओर यही उन्हें देखना होता है। 
ध्येय ओर नीति की दृष्टि से वे वियय अथवा बिल वांछुनीय अथवा अवांछुनीय 
यह देखना उनका काम नहीं है। वाक्य में कौन-सा अर्थ है अथबा कल्पना 
छिंपी हुई है, इसका विचार व्याकरण नहीं करता। वह केवल शुद्धता तथा 
शुद्धता का विचार किया करता है। सभा-निग्रस्त्रक की भूमिका व्याकरण की 
भूमिका-जेसी है, सभा-विषयक्र नियमों का अनुसरण करके काम-काज चल रहा 
है या नहीं, इतना भर सभा-नियन्त्रक देखा करता है | संस्थाओं द्वारा आयो- 
जित सभाओं के अध्यक्ष उत्कृष्ट सभा-संचालक होने चाहिए | शांत, शांति- 
पूवंक सुनने की आदत वाला, हाजिर जबाब, विवेकी, न्यायपरुद्धि से युक्त, 
आनन्द बृत्ति से काम चलाने वाला, नम्न किन्तु निश्चमी तथा सभा को नाना- 
विध वृत्तियों वाले मनुष्यों का समुदाय मानकर उसके साथ मधुरतापूबक 
व्यवहार करने वाला अध्यक्ष श्रेष्ठ होता है। ज्षुद्र भाव से की गई कठ आलो- 
चना की उपेक्षा करके अपने भाषण से विधायक वातावरण निर्माण करने में 
सक्षम प्रसंगोच्ित विनोद द्वारा चुब्ध वातावरण को बदलनेमे चतुर, अल्पसंख्यकों 
को योग्य संरक्षण देने बाला, अनुशासन तथा नियम के अन्तगत किये जाने 
वाले विरोध के लिए पूण अवसर प्रदान करने बाला तथा सभा में गुण्डागर्दी 
मचाने वालों को अनुशासन में रखने में समर्थ आदि गुणों से पूण व्यक्ति ही 
एक कामयाब अध्यक्ष कहा जाता है| 
अध्यक्ष के कतंव्य--सभाके अ्रध्यक्ष के अध्यक्षके नाते कुछु सबमान्य कतंव्य 
निधारित हो चुके हैं| अध्यक्ष यह देखे कि सभा विधियुक्त है या नहीं, नोटिस 
ठीक है या नहीं, सभा नियमानुसार निमन्त्रित और आ्रायोजित तो है। सभा में 
सब उपस्थित होने वाले सभासद्‌ ही हैं या अनधिक्ृतत लोग भी हैं इत्यादि बातों 
के सम्बन्ध में अध्यक्ष सतकता से काम ले, नियमानुसार सभा का कार्य एवं 
संचालन हो, जिस प्रकार कार्य-क्रम निर्धारित किया हुआ हो उसी प्रकार तथा 
उसी क्रम से संचालित करना, सभा की सम्मति से यदि उसगे .परिवतंन दो गग्ना 
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हो तो उसके अनुसार तथा उतने प्रमाण में वह परिवतेन करना मी अध्यक्ष का 

तंव्य है। अध्यक्ष यह भी देखे कि सभा में आने वाले विषय नियमानुसार 
आयें और आने वाले प्रस्ताव अथवा संशोधन योग्य रीति से उपस्थित किये 
जायें। उपस्थित विषयों पर विभिन्‍न वक्ताओं को अपना मत प्रकट करने का 
समय दिया जाय | जब तक विषय, वह चाहे प्रस्ताव के रूप में हो अथवा अन्य 
किसी रूप में, यथारीति प्रस्तुत न किया गया हो, तब तक उस पर बहस नहीं 
होने देनी चाहिए । नियम में यदि यह लिखा हो कि किसी प्रस्ताव अथवा 
संशोधन के लिए अनुमोदन की आवश्यकता है तो जब तक वह प्राप्त नहीं होता 
तब तक यह नहीं माना जाता कि विषय यथारीति प्रस्तुत किया गया। उस पर 
बहस भी नहीं होती । होने वाली बहस प्रस्तुत विषय के लिए संगत हो, वक्ता 
की भाषा सभ्य हो, प्रतिपादित वस्तु सत्य के आधार पर हो, इत्यादि वस्तुओं के 
बारे में अ्रध्यक्ष ध्यान दे | असंगत बहस को बन्द करना, सभा के सामने जो 
विषय मौजूद न हो उस विषय पर बोलने न देना, एक व्यक्ति को एक बार से 
अधिक न बोलने देना, आदि बातों पर ध्यान देना अध्यक्ष के लिए जरूरी है 
अध्यक्ष समय-समय पर वेधानिक आपत्ति (प्वार्यट ऑफ आइर) उपस्थित होने 
की अवस्था में उचित निंय देकर काय को नियमानुसार चलाय। कोई वस्तु 
गैर कानूनी न होने दे, नियमानुसार बहस समाप्त हो गई हो । कोई बोलने वाला 
न रह गया हो, या चचा पर्याप्त हो चुकने के कारण सभा ने उसके बन्द करने के 
कोई सुझाव मंजुर किया हो तो नियमानुसार सभा का मत ले तथा उसे प्रकाशित 
करे, मत-विभाजन की माँग होने पर उसे स्वीकार करे, तथा अपना निशय दे । 
नियम के अनुसार सभा को स्थगित अथवा समाप्त करे और सभा की 
कारवाई लेखबद्ध करे | 

अध्यक्ष के अधिकार--कतंव्यों के साथ-साथ अध्यक्षु को कुछु अधिकार 

भी प्राप्त हैं और सभा के कार्यक्रम को यथाविषि पूर्ण करने की दृष्टि से वे हैं भी 
आवश्यक । सभा में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कुछु उचित 
प्रतीत हो वह सब करने का अधिकार, अनुशासन-भंग, अ्रवज्ञा अथवा उपद्रव 
करने वाले सभासदों की आज्ञा न मानने पर बाहर निकाल देना। इसके लिए 
आवश्यक शक्ति का प्रयोग करने आदि का अधिकार अध्यक्ष को है। उक्त 
सभासद ने यदि प्रतिकार किया तो वह अपराध हो जाता है। उचित परिमाण से 
अधिक शक्ति का उपयोग करने पर सभापति के विरुद्ध मान-हानि का अभियोग 
लगाया जा सकता है। अनुचित व्यवहार करने वाले सभासद्‌ को ताकीद करनी 
चाहिए । उसके पश्चात्‌ उसे सभा से बाहर चले जाने के लिए कद्दना ठीक है । 
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इस पर भी यदि वह न माने तो उसे बाहर निकाल देना ही उचित है। 
... यदि संभव हो तो इस प्रसंग में सभा की सम्मति भी ले लेनी चाहिए। 
किसी अनधिकारी व्यक्ति को, किसी भी समय यदि वह नमाने तो बलपूर्वक 
बाहर निकालने का अधिकार अध्यक्ष को है। शान्तिपूबक काम होना असंभव 
हो, दंगा शुरू हो जाय या समाप्ति को यह प्रतीत हो कि दंगा अब हुए बगेर 
नहीं रहेगा, तो वह सभा स्थगित कर सकता है। अन्य परिस्थतियों में, सभा 'की 
सम्मति द्वारा या नियमों के द्वारा उसे अधिकार मिला हुआ हो तभी वह सभा 
की स्थगित कर सकता है। उसने यदि अध्यक्ष का पद छोड़ विया तो दूसरे 
अध्यक्ष को नियुक्त करके सभा का काय विधियुक्त रीति से अथवा 
काननी तरीके से किया जा सकता है | कार्यकम सूची में उल्लिखित 
काम यदि पूण नहीं हुआ, केवल बहुमत के जोर पर बेईइमानी से सभा को 
स्थगित करने का विचार स्वीकृत हो गया और अध्यक्ष सभा को स्थगित घोषित 
करके सभा-स्थान छोड़कर बाहर चला गया, तो उस अवस्थार्म अ्वशिष्ट संदरस्थों ' 
की संख्या यदि पूरी हो, तो किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाकर, सभा का 
काय आगे चलाया जा सकता है। वह काय विषधियुक्त श्रर्थात्‌ कानन-सम्मत 
ही माना जायगा। यदि सभा स्थगित करने के बारे में कोई नियम न बना 
हुआ हो तो इसके लिए सभासदों की निर्विरोध सम्मति की आवश्यक रहती है, 
केवल बहुमत के आधार पर सभा को स्थगित कर देना खतरनाक साबित हौता 
हैं। यदि नियम बना हुआ हो तो बहमत के आधार पर भी सभा स्थगित -की 
जा सकती है। 
आपत्तिक प्रश्नों के उपस्थित होने पर यदि अध्यक्ष ईमानदारी तथा सभा 
की हित-कामना की दृष्टि से निशय करता है, जो निशणुय न्याय-युक्त हो तथा 
निष्पक्षंता से किया गया हो तो न्यायालय उसमे हस्तत्ञेप नहीं करता। उदा- 
हरणार्थ, मत-गणना में नाम-मात्र को कोई गलती रह गई अथवा किसी सदस्य 
का मत अग्माह्म मान लिया गया, मगर उससे सभा के निणुय पर किसी किस्म 
का कोई प्रभाव या अन्तर नहीं पड़ा, तो ऐसे निशय में भी कोट हस्तक्षेप नहीं' 
करता | सभा-संचालन करते समय अध्यक्ष नियमानुमार तथा ईमानदारी से 
जो निणय दे अ्रथवा नियमों का जो अथ्थ लगाय, सभा को उसे मानना 
चाहिए.। उस पर बहस नहीं करनी चाहिए । अ्मान्य निणय के विरुद्ध चर्चा न 
करने अथवा होने देने का अध्यक्ष को अधिकार है। अध्यक्ष के निरंय के विरुद्ध 
को८ में अपील की जा सकती है अ्रथवा योग्य नोटिस देकर नियमानुसार अध्यक्ष 
की पद-च्युत करने का ओर उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव सभा के सामने 
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उपस्थित किया जा सकता है| इसी प्रकार निणय को रह करने का प्रस्ताव भी 
यथानियम नोटिस देकर स्वीकृत किया जा सकता है। इतनी बात अवश्य है क्रि 
यह सब उस सभा में नहीं हो सकता। हाँ, उस सभा में अध्यक्ष द्वारा दिया 
हुआ निर्णय ही मान्य सिद्ध होता है। निन्‍दा के रूप में सभा-त्याग करने से 
कभी-कभी अ्रभीष्ठ सिद्ध हो जाता है। सभा के काम को उचित रीति से पूरा 
करने के लिए भाषणों की काल-मयांदा बाँव देने का तथा वक्ताओं की संख्या को 
निय्रमित करने इत्यादि का अध्यक्ष को अधिकार है। सभा का समय निश्चित 
किया हुआ हो या किसी विषय के लिए यह नियम बना दिया हो कि उस विषय 
पर एक विशेष समय तक ही चर्चा हो सकती है, तो उस अवस्था में भाषणों 
तथा वक्ताओं की संख्या पर पाबन्दी लगा देने का आवश्यक अधिकार हो जातां 
है। सभा का संचालन करते समय दिये गए निशयों को कार्यानिवित करने कां 
अधिकार भी अध्यक्ष को है। एक बार एक प्रकार का निर्णय देने पर उसी सभा 
में दोबारा वही अथवा उस जेता ही कोई ओर प्रश्न उपस्थित हो जाय, तो पहले 
जो निशुय दिप्रा था वही निणय देना अ्रधिक अच्छा रहता है। भली-मभाँति 
विचार ने करके दिया हुआ विशय, अथवा ऐसा कोई निणुय जिसके कारण 
अन्याय हुआ हो, तो उस अन्याय के प्रतीत हो जाने पर भी अपनी प्रतिष्ठा के 
मोह में उस पर अड़े रहना उचित नहीं है। कायक्रम में स्थिरता लाने के लिए ही 
उपरोक्त अधिकार है। 

बहस में भाग लेने का तथा संशोधन उपस्थित करने का भी अध्यक्ष का 
अधिकार है। सभासद्‌ यदि अध्यक्ष बन जाय तो इसका यह अभिप्राय नहीं कि 
सभासद्‌ के अधिकार से वह वंचित हो गया । तथापि इस अधिकार का उपयोग 
उंचित सीमा में रहकर किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न पर अध्यक्ष बोले अथवा 
मतदान पर अपना असर डाले, यह कोई बहुत श्रच्छी बात नहीं कही जा सकती । 
जहाँ मार्ग-दर्शन करने की आ्रावश्यक्रता हो उसे वहीं बोलना चाहिए । बार-बार 
बोलने से अ्रध्यक्ष की प्रतिष्य कम हो जाती है। भाषण के सम्बन्ध में सांरी 
मयादाएँ अध्यक्ष के लिए भी लागू हैं। असम्य भाषा, असत्य प्रतिपादन, 
अगप्रस्तुत विषय-वस्तु आदि से उसे भी बचना चाहिए। जहाँ उसकी भूमिका सभा- 
नियन्त्रक के नाते महत्व पा गईं हो वहाँ अध्यक्ष बहस-मुबाहिसे में भाग न 
ले तथा पक्षपात-शून्य होकर काम करे। उदाहरणाथ, विधान-सभा का अध्यक्ष 
अथवा संसद का अध्यक्ष बहस में कबचित्‌ ही साग लेते हैं ओर यह प्रचलन-क् 
बांछुनीय है| अध्यक्ष को अ्रधिक वोट देने का अधिकार है, परन्तु इस अधिकार 
का प्रयोग वह तभी कर सकता दै यदि नियमों में उसका उल्लेख हो । केवल 
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अवसर पर अपने मत का संक्षेप में उल्लेख हो तथा दृष्टि यही रखनी चाहिए कि 
वाद-विवाद की मर्यादा सुरक्षित रहे। प्रास्ताविक भाषण से ऐसा वातावरण 
निर्माण करना चाहिए, जिससे सभा का कार्य शांतिपू्बक समाप्त - हो सके | जहाँ 
अध्यक्ष का काम केवल सभा को निग्रन्त्रित रखने का है वहाँ स्वमावतः प्रास्ता- 
विक भाषण की आवश्यकता नहीं । पक आम 
प्राथमिक आज्ञेप-- अध्यक्ष के स्थानापन्त होते ही अथवा उसके प्रास्ता- 
बिक भाषण के समाप्त होते ही सभा की अवैधानिकता के बारे में आज्षेप उठाने 
चाहिएँ | नोटिस, तदन्तगंत विषय, सभा का समय, सभा का स्थान, नोटिस का 
प्रकाशन, अध्यक्ष का चुताव अ्यथत्रा नियुक्ति आदि विषयक आज्तेत्र सभा के 
आरम्भ होने से पूत्र ही उठाए जाये | आज्चेप करने वाले को उचित है कि संस्था 
के संविधानांतगंत नियम दिखलाकर संक्षेप में आज्षेत्र उपस्थित करे | उस पर 
अध्यक्ष को चाहिए कि उन उपायों का उत्तर देने के लिए कायकारिणी के 
सदस्यों को तथा व्यवस्थापिक्रा-समिति को आहत करे | उचित प्रतीत हो तो उस 
पर कुछ देर बदस होने दी जाय, और उसके पश्चात्‌ अनुकृल-प्रतिकूल युक्तियों 
को निगाह में रखकर, संविधान के प्रस्तुत नियमों को अपने ध्यान में रखकर 
निणंय दे। सभा यदि नियम के अनुसार न हुई हो, कानून के खिलाफ यदि 
उसका व्यवहार हुआ हो तो उस सभा को अपने निर्णय में गैरकानूनी तथा 
नियम विरुद्ध साबित करना चाहिए। अधिकांश बातें नियम के अनुसार हुई हों 
या सबकी यथारीति ओर कानून के अनुसार मान लेने से विशेष अन्याय हो 
तो सभा को कानून के अनुसार ही मानकर निणुय देना चाहिए। जो बात से . 
स्पष्ट हो गेरकानूती है उसे बेसा ही मानना ठीक है | जो बात गेरकानूनी नहीं है 
पर नियम की दृष्टि से थोड़ी अतुचित है पर उसकी वजह से विशेष अन्याय न 
होता हो तो उसे गरकाबूनी मानकर समा को गेर कानूनी ठहराना ठीक नहीं । 
नियम के अनुसार यदि नोटिस ही न भेजा हो या सभासदों तक सूचना न पहुँचाई 
गई हो तो यह बात निःसम्देह कानून के विरुद्ध है, इस कारण सभा को गैरकानूनी 
ठहराना आवश्यक हो जाता है। इसके विपरीत नोटिस तो निकाज़ा है पर जो दूर 
हैं अथवा परदेश में हैँ, आ नहीं सकते, उन्हें नोटिस नहीं भेजा, तो यह बात 
थोड़ी अनुचित तो है लेकिन निय्रम के विरुद्ध भी है| तदपि यह गैरकानूनी नहीं 
हो जाती, अतएब उतने भर के लिए सभा को गेरकानूनी करार देने की आव- 
श्यकता नहीं। सभा को चालू रखने में यदि किसी पर, किसी प्रकार का अन्याय 
न होता हो तो अनुचित बात को गैरकानूनी मानने की आवश्यकता नहीं। इस 
प्रकार का आज्चञेप सभा के आारम्म होने के बाद उठाने से आज्ञेप्र-कर्ता की 
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नीयत पर सन्देह हो सकता है। यदि समय रहते आत्वेप न उठाया गया तो 
सभा आरम्म करने के लिए अनुमति मिल गई, यह निष्कय निकालना टीक है। 
सभा की समाप्ति के समय सभा की बेघानिकता के बारे में आद्ञेप उठाना नियम 
के अनुसार भले ही उचित साबित होता हो, तो भी अध्यक्ष आ्राज्षेप-कर्ता के उस 
समय तक के आचरण को ध्यान में रखकर जो निशुय उच्चित प्रतीत हो बही 
दे | सभा की वेधानिकता के बारे में सभा के आरम्म से ही आपत्ति उठाने के 
सम्बन्ध में नियम बिलकुल स्पष्ट होना चाहिए । नियम के अभाव में सभा आरंभ 
हो जाने के पश्चात्‌ उठाए जानेवाले आत्तिप को व्यथ ठहराना ही न्यायोचित है। 

कोरम--संस्था के हजारों सभासद्‌ होते हैं, तथापि समा में सब-के-सब 
उपस्थित नहीं रह सकते। सावंजनिक सभाओं में आने का अधिक्रार सबको 
रहता है अतः कितने आदमियों के थ्रा जाने पर सभा आरम्भ की जाय, इस बारे 
में नियम बनाना कठिन है | अतः कोरम का नियम बह्ों पर लागू नहीं होता | 
इसके विपरीत संस्था के सभासदों की संख्या निश्चित रहती है अतः उसे ध्यान 
में रखकर तथा संस्था के स्वरूप एवं काय को. ध्यान में रखकर यह निधारित 
करना सम्भव है कि कितने सभासदों के उपप्यित रहने पर सभा का काम शुरू 
किया जा सकता है। सभा का अर्थ दे वाद-बिवाद, विचार-विनिमय | तथा उसमें 
से स्पष्ट होने वाले निशंय आदि को ध्यान भें रखकर यह संख्या निर्धारित की 
जानी चाहिए। यह निश्चित संख्या संविधान द्वारा अथबा निय््ी के द्वारा 
निर्धारित की जाया करती है। इस निश्चित संख्या के अ्रनुसार सभासदों के 
उपस्थित रहने पर सभा का काम आरम्भ किया जा सकता है अ्रथवा चालू रखा 
जा सकता है। यह निश्चित संख्या ही कोरम है। सभा को प्रातिनिधिक स्वरूप 
देने के लिए ओर सभा के काय में उत्तरदायित्व की भावना को बनाए रखने के 
लिएं, संस्था के समस्त सदस्यों तथा गणुसंख्या के बीच एक निश्चित अनुपात 
रखना पड़ता है। नगरपालिकाएँ, लोकल बोड, पंचायतों आदि में सामान्यत: 
सभासदों की कुल संख्या का 3 कोरम माना जाता है। यहाँ के मध्यवर्ती विधान- 
परिषद्‌ (संसद) में तथा प्रांतीय विधान-सभाओं में यह अनुपात सामान्यतः है 
बैठता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट की कामन्स-सभा के सभासद्‌ ६१२ हैं, पर केवल 
४० सभासदों का वहाँ कोरम माना जाता है। जो संस्थाएँ नागरिकों की स्वेच्छा 
से अस्तित्व में आई होती हैं, उन सबभे उपरोक्त दृष्टि से गणु-संख्या का अनु- 
पात निधोरित करना कठिन होता है। म्युनिसिपेलिटियाँ, लोकल बोर्ड, कारपोरेशन 
ह कप आदि के सभासदों की संख्या कानून द्वारा निश्चित एवं मर्यादित 
होती हैं। 
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ये सारी संस्थाएँ कानून द्वारा अस्तित्व में आई हुई (स्टेट्युटरी बॉडीज) 
दोती है। इसके विपरीत नागरिकों की स्वेच्छा द्वारा अस्तित्व में आई हुई 
संस्थाएँ, फिर चाहे वे दज की हुई हों अथवा न की हुई हों, सभासदों की संख्या 
पर क्वचित्‌ ही प्रतिबरन्ध डालती हैं | जो व्यक्ति हिस्सा खरीद लेगा वही कम्पनी 
का समासद्‌ बन जायगा। जो चंदा देगा, उद्देश्य मानेगा वही सभासद्‌ हो 
जायगा । ऐसी स्थिति में गणु-संख्या निधारित करते समय सभासदों की कुल 
संख्या की अपेक्षा इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि सफलतापूबक 
विचार-विनिमय तथा चर्चा किस प्रकार होगी | गणु-संख्या के सम्बन्ध में कुछ-न- 
कुछ नियम होने अवश्य चाहिएँ | जहाँ गणु-गणना के बारे में कोई नियम बना 
हुआ नहीं है वहाँ ४१ प्रतिशत सभासदों की संख्या को गणु-संख्या माना 
जाता है। सभा का अर्थ है बहुमत से काम करने वाली जमात | बहुमत की उप 
स्थिति के अभाव में काम बेधानिक रीति से नहीं होगा | यह सबंसम्मत सिद्धान्त 
यहाँ लागू होता है। जहाँ नियम होता है वहाँ उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। 

अध्यक्ष की चाहिए कि वह आसन पर बेठने से पहले यह देख 
ले कि कोरम पूरा है या नहीं। कोरम के अभाव में सभा वैधानिक रूप 
में संगठित हुई है यह नहीं कहा जा सकता। वास्तव में यह प्रश्न विचारनीय 
है कि सदस्यों का कोरम पूरा न होने पर सभा का समय हो जाने के बाद अध्यक्ष 
की अपना आसन ग्रहण करना चाहिए या नहीं। कामन्स-सभा का अध्यक्ष 
कोरम देखे बिना स्थान ग्रहण नहीं करता | वह स्थानापनन हुआ तो यह समझा 
जाता है कि कोरम पूरा हो गया, सभा सज्जित हो गई (हाउस इज मेड) तथापि 
अध्यक्ष कोरम के पूरा हुए बगेर स्थानापन्‍न नहीं होता | सभा का समय होते ही 
बह देखता है ओर यदि कोरम पूरा नहीं होता तो वह नियमानुसार एक नि्धा- 
रित काल तक ठहृरता है। उसके पश्चात्‌ बह फिर देखता है ओर यदि तब भी 
कोरम पूरा न हो तो सभा को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर देता है। 
सभा का समय होते ही अ्रध्यक्षु को अथवा सभा के संयोजक को चाहिए कि वह 
यह देख ले कि कोरम पूरा हुआ है या नहीं | संख्या परी न हो तो नियमानुसार 
उसे ठहर जाना चाहिए | उसके बाद फिर एक बार देखना चाहिए ओर यदि 
तब भी कोरम पूरा न हुआ हो तो नियम के अनुसार सभा को धक्रेल देना ही 
ठीक है। जिस सभा का आरम्भ ही नहीं हुआ उसे स्थगित किया गया है ऐसा 
नहीं कह जा सकता | साधारणतया विज्ञापित समय से लेकश आधघ घंटे तक 
कोरम की प्रतीक्षा करना उचित है। उतने समय में यदि कोरम पूरा नहीं हुआ 
तो सभा का समय बढ़ा दिया ऐसा अध्यक्षु की आसन ग्रहण करते हुए केवल 


श्व्र्‌ द . . संभा-शास्त्र 


खड़े होकर कह देना चाहिए। किन्‍्हीं मोर्कों पर गशा-संख्या यदि टीक समय पर 
उपस्थित नहीं हुई, सभा को एकदम रद करने का अधिकार है। उदाहरणार्थ, 
सभासदों ने नामावली भेजकर जिस सभा को बुलवाया दो वह सभा (मीटिंग 
काल्ड अपोन रिक्बिजीशन) अथात्‌ प्राथित सभा, यदि समय पर गणु-संख्या 
उपस्थित न हो तो रद की जा सकती है । द 
गणु-संख्या के अभाव में जिस सभा को आगे घकेल दिया जाता है वह 
जब फिर बैठती है तो उस समय उसके लिए. कोरम को आ्रवश्यकता नहीं रह 
जाती । समय पर जो सभासद्‌ जितनी भी संख्या में उपस्थित रहते हैं वे कानूनी 
तौर पर सभा का काम कर सकते हैं। आगे धकेली गई सभा का नोटिस प्रत्येक 
सभासद्‌ को देने की आवश्यकता नहीं। जेसा नियम में उल्लेख हो उसके 
अनुसार उस दिन यदि सभा हो अथवा नियम में कुछ भी उल्लेख न हो, तो 
इतना यदि सूचित कर दिया जाय कि सभा अमुक दिन, अ्रमुक स्थान पर, और 
अमुक समय पर होगी, वो उतने से ही काम चल्न जाता है। कोरम के उप- 
स्थित रहते हुए जग्र अध्यक्ष, समा की सम्मति से सभा को स्थगित कर देंता है 
तो वह सभा स्थगित हुई मानी जायगी | कोरम के अभाव में तो अध्यक्ष अपना 
पद ही अहण नहीं कर सकता | बह स्थानापन्‍्न हुआ तो समझना चाहिए कि 
सभा सज गई। विधिपूवंक काम करने का अधिकार उसे प्राप्त हो गया। 
अनेक बार केवल कोरम | जितनी ही समासदों की संख्या के उपस्थित 
होने पर भी सभा को स्थगित करना वांछुनीय होता दे। तथापि अध्यक्ष यदि 
यह समझा कर, कि सभासद्‌ केवल कोरस की संख्या-जितने ही उपस्थित हैं, 
बहुत थोड़े हैं, ओर होने वाली सभा प्रातिनिधिक नहीं हो सकेगी तथा अपने 
अधिकार का उपयोग करके सभा को स्थगित करना चाहे, तो उसके लिए यह 
सम्मव नहीं | समा को स्थगित करने का अधिकार सभा को ही है। सभा 
जिस समय स्थगित की जाती है उसी समय, यह स्थगित सभा फिर कब बैठेगी, 
इसका निंय हो जाता हे। अतः स्थगित हुई सभा के लिए फिर से 
नोटिस देने की आवश्यकता नहीं रह जाती | यदि अनिश्चित काल के लिए 
सभा स्थगित की गई हो तो उसके पुनः बेठने के सम्बन्ध में उचित रीति से 
नोटिस देना चाहिए | स्थगित सभा वही सभा समझी जाती है। उसका काम 
करना होता है अतः मूल सभा के कार्यक्रम-पत्र में जो विषय उल्लिखित नहीं 
रहता अथवा नोटिस में जिसका निर्दश किया हुआ नहीं है, ऐसे किसी भी 
नवीन विषय पर स्थगित समा में विचार नहीं हो सकता | द 
. कोरम देखकर अध्यक्ष को अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। स्थान 
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ग्रहण करने के पश्चात्‌ किर एक बार उपस्थिति के बारे में संदेह का निवारण 
कर लेना ठीक है। अध्यक्ष के आसन ग्रहण करने के साथ हो, संमो का कार 
आरंभ न हो इस विचार से, अनेक सभासद समभा-स्थान का परित्याग करके 
बाहर चले जाते हैँ तथा इस प्रकार कोरम पूरा नहीं होने देते। अ्रत: आसन 
ग्रहण के अनंतर कोरम है या नहीं यह देखकर सभा का काम आरंभ करना 
टीक रहता है। एक बार सभा आरंभ हो गई कि फिर कोरम पूरा हैया नहीं, 
यह देखना श्रध्यकज्ष का काम नहीं रह जाता। समा के चालू हो जाने के 
पश्चात्‌ सभा की सम्राप्ति तक समा का काम विधिपूबक हो, इसके लिए कोरम 
का बना रहना आवश्यक है। तथापि उस समय वह है या नहीं, यह देखने 
का काम समभासदों का आवश्यक है । जब तक कोई व्यक्ति गणु-संख्या. की 
अनुपस्थिति के बारे में आपत्ति नहीं उठाता तब तक अध्यक्ष को इस बात की 
कोई आवश्यकता नहीं कि वह अपने-आप यह आपत्ति उठाए और सभा को 
स्थगित करे | सभा के काम को पूरा करना है, इस विचार से उसे सभा चाल्लू 
ही रखनी चाहिए | कोरम के सम्बन्ध में आपत्ति उठाए, जाते ही गिनती की 
जानी चाहिए | यदि यह माल्नूम पड़े कि कोरम पूरा नहीं तो सभा स्थगित कर 
देना उचित है। गिनती करने से पूव घंटी बजाकर अथवा श्रन्य किसी रीति 
से आसपास वाले सदस्यों को सभा में आने के लिए सूचना देना आवश्यक है । 
कारण, उनके उपस्थित हो जाने से समा का काम चलता रहता है। तथापि 
- उतने समय तक जो काम हो चुका होता है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान 
उपस्थित नहीं होता | स्थगित समा कब्र बेठें इसका कोई नियम बना हुआ न 
हो तो उसके बैठने की तारीख आदि के बारे में कार्यकारिणी-समिति को विचार 
करना चाहिए तथा उसे सभा का नोटिस भी देना चाहिए | कोरम पूरा रख- 
कर सभा सज्जित रखना ( मेक दि हाउस ) तथा कोर॒म को उपस्थित रखकर 
उसे चालू रखना ( कीप दि हाउस ) कार्य-ऋरिणी-समिति का कतंव्य है। 
_विघान-सभाओं में यह काम सचेतक ( छ्विवष ) का होता है। 

 कहीं-कहीं सभा के प्रारम्भ करने, वैधानिक दृष्टि से कोई प्रस्ताव 
पास करने और मत-विभाजन के लिए, सदस्यों की संख्या में अन्तर 
होता है। इंग्लैंड के 'हाउस आफ लाइस' में तीम समासदों का कोरम 
है। तीन सभासद्‌ उपस्थित रहें तो समा का काम शुरू हो जाता है। पर 
मत-गरहण द्वारा निशंय का अवसर आने पर तीस समासद्‌ उपस्थित हों तभी 
बह प्रश्न निर्णीत हुआ माना जाता है। अन्यथा सभा स्थगित कर दी जाती है। 
उसी प्रकार खास-खास विषयों के सम्बन्ध में यदि सामान्य. प्रस्ताव स्वीकृत 
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किये जाने बाले हों तो उसके लिए बहुमत का होना जरूरी दे--ऐसा नियम 
संस्थाओं में होता है। इस प्रकार के विययों पर विचार करने के लिएसभा 
में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी भी हो कारवाई तो शुरू हो जायगी, 
बहस भी हो सकेगी परन्तु जब तक्क मत-ग्रहण के नियमानुसार सभासदों की 
एक विशेष संख्या उपस्थित नहीं होगी, तब तक वह सभा कानूनी तोर पर 
कोई भी निर्णय नहीं कर सकती | उदाहरणाथ, समस्त समभासदों में से-उपस्थित 
समासदों में से नहीं-दो तिहाई समासदों द्वारा जब्र तक मंजूरी न मिले तत्र तक 
अनेक मामलों में नगरपालिका व्यय नहीं कर सकती। मंजरी के प्रस्ताव कें 
समय केवल गणु-संख्या द्वारा कानूनी तीर पर निशय नहीं किया जा सकता | 
कायक्रम -( अजेंडा ) गणु-संख्या वाली समा में अध्यक्ष को स्थानापन्‍्न 
होकर प्रास्ताविक मापण करना चाहिए। फिर प्राथमिक आदेशों का फैसला 
हो जाने के बाद विपय-सूची के अनुसार कारबाई करनी चादिए। विषय-सून्ी 
तैयार करने का काम काय-कारिणी-समिति का हुआ करता है। उसमें लगभग 
निम्न विषय होते है :--(१) अध्यक्ष की नियुक्ति, (२) गत अधिवेशन की 
कारवाई का परिचय, (३) पत्र-ब्यवहार, (४) समितियों अथवा कार्यकर्ताओं 
की रिपोट, (५) धन का उपयोग, (६) जिन पर विचार होता हे उनके सम्बन्ध 
में प्रस्ताव, (७) विशेष वियय, (८) प्रकीर्ण, (६) श्रथ्यक्ष की अ्रनुमति से 
कतियय अन्य विचारणीय बात | द 
कार्यक्रम तैयार करते समय उन बिपयों को प्रथम स्थान दिया जाना 
चाहिए जो केवल श्रोपचारिक हैं ओर केबल मंजुरी-मर के लिए जिन्हें सभा 
के सामने रखना है। जिनके बारे में कोई विरोध की सम्भावना नहीं, और 
जिन्ह केवल सभा की जानकारी के लिए सभा के सामने लाना है। उसके 
बाद उन विषयों को स्थान देना चाहिए जो महत्व के विषय हैं. और जिन पर 
अच्छी तरह बाद-विवाद होना है। काय-समिति द्वारा रखे गए. विषयों के 
अनन्तर वे विषय रखे जायें जिन्हें समासदों ने व्यक्तिगत रूप से विचारार्थ 
भेज्ञा है। कायक्रम में विषय का उल्लेख इस रीति से हो कि पढ़ने बाले को 
विषय की सामान्य रूय-रेखा का ज्ञान हो जाय। उल्लेख स्पष्ट, असंदिग्ध 
एवं सारांश रूप में रहे। कार्यक्रम यदि अध्यक्ष की सलाह से तैयार क्रिया 
जाय तो सभा का काम अधिक सुविधाजनक हो जायगा। अनेक बार सभासद्‌ 
जानकारी हासिल करने के इरादे से सवाल पूछुते हैं। कार्यक्रम यदि ठीक 

तरह से तैयार किया गया हो तो बहुत से प्रश्न उपस्थित नहीं होते । 
. समासदों को बहस मे टीक तरह से भाग लेने के लिए उन बिषयों की 
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जानकारी हासिल करने का पूरा अधिकार है जो कि केवल काय-समिति ही: 
बता सकती है। यदि समासद्‌ उस प्रकार की जानकारी माँगें तो उसे वह 
देनी चाहिए | कि 

प्रशय प्रश्न का उद श्य जानकारी हासिल करना ही होना चाहिए । उसका. 
स्वरूप मतग्रदर्शनात्मक, मत का अनुमान लगाने के लिए अथवा आलो-' 
चनात्मक न हो | प्रश्न जानकारी देने के लिए नहीं प्रत्युत जानकारी हासिल करने 
के लिए, किया जाता है। उसमें कोई बात ऐसो नहीं होनी चाहिए जिससे किसी 
प्रकार की बदनासी की सम्मावना हो। वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त करना ही 
प्रश्नों का एक-मात्र उद्देश्य है। नियम बना हुआ हो तो प्रश्नों की सूचना पहले: 
ही मिल जानी चाहिए। नहीं तो सभा में उन्हें केवल पूछा ही जा सकता है। अध्यक्ष: 
का कतंव्य है कि वह कार्य-समिति को आदेश दे कि वह थोग्य प्रश्नों का उत्तर 
दे । प्रश्नों के उत्तरों द्वारा पूर्ण जानकारी मिल सके, उप्तके लिए प्रसंगानुकूल 
उपप्रश्न पूछने के लिए किसी प्रकार की रुकावट न हो। ये सब यथार्थ चर्चा 
के आवश्यक अंग हैं। सभासदों को यदि जानकारी हासिल हो गई तो सभा 
के अन्दर वातावरण अच्छा रहता है और चर्चा को योग्य दिशा मिलः 
जाती है। 
कार्रवाई का परिचय--पभा की पिछली कार्राई पढ़कर सुनाई जाय | 
उसमें ये बातें होनी चाहिएँ :--गत सभा में हुई बहस का सारांश तथा 
स्वोकृत निर्णय, उपस्थित सभासदों के नाम तथा उनकी संख्या, मतग्रहण 
अर अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुओं का उल्लेख | सभा के समाप्त होते ही यह बृत्तांत 
तैयार करके रख लेना चाहिए तथा उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर करवा लेने 
चाहिएँ | सारांश पतक्तपात-रहित और निणुंय॒ संक्षेप में लिया. जाय। 
बह कारवाई इतनी व्यवस्थित हो कि जो सभासद्‌ सभा में उपस्थित नहीं थे, 
वे उ्ते पढ़कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। उसमें सिफ त्रुटि का संशोधन 
किया जा सकता है। कोई त्रुटि हो गई हो उपके बारे में बोलने के लिए सभा 
में अवसर दिया जाय। प्रश्न पूछुने पर उसकी जानकारी भी दी जानी 
चाहिए | गत कारवाई की स्त्रीकृति पर बहुत ज्यादा बहस न हो। . 

प्रकीण तथा अध्यक्षु की आज्ञा से-सभा में ऐसा नहीं होता कि 
ऐसे मीक्रे पर नोटिस के बिना भी जो जी में आय वहीं प्रस्ताव उपस्थित 
किया जा सकता है | प्रकी्ण का अर्थ है थे विषय जो बहुत महत्त्व के नहीं 
हैं, जिनमें किसी प्रकार का बिरोध नहीं है अथवा जो आनुष्ांगिक हैं।' 
ऐन मीके का होने के नाते किसी भी विषय को अध्यक्ष प्रश्नय दे, यह उचित 
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नहीं । सभा की कारवाई लगभग खत्म होने को हो, सभासद्‌ भी काफी 
उकता चुके हों, ऐसे समय चालाक सदस्य महत्त्व के विषय को उपस्थित करके. 
उसे रूय्यय स्वीकृत करवा लेते हैं। अध्यक्ष को ऐन मौके पर किन्हीं विषयों 
की तभी. उपस्थित करने की अनुमति देनी चाहिए, जब वह देखे कि उसके 
उपस्थित न करने से संस्था का काम रुक रहा है। संस्था की अपरिमित हानि 
हो रही है अथवा अन्य किसी रीति से अन्याय हो रहा हो। तथापि इस काम: 
के लिए भी सभा की सम्मति लेना ठीक है। अन्यथा सम्भव है कि 
सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव आ जाय ओर अध्यक्ष को निष्कारण ही. 
नीचा देखना पड़े | इसी प्रकार जब उपस्थित सदस्यों में से बहुतेरे- समासद्‌ 
कार्यक्रम में अन्य लिखित विपयों को आवश्यक मानकर उस पर विचार करने 
के लिए. लिखित आवेदन करें, उस समय भी उपरोक्त दृष्टि से ही अध्यक्ष 
को काम लेना चाहिए | अध्यक्ष की अ्रनुमति के बत्रिना कार्यक्रम भे अश्रलिखित 
विषय पर विचार नहीं किया जा सक्रता | 

वाद-विवाद पर नियंत्रण -कायक्रम में दिये हुए क्रम के अनुसार ही 
विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। उसमे परिवर्तन करना हो तो सबकी सम्मति 
लेने की आवश्यकता रहती है | उपस्थित सदस्यों में से कोई भी यह सुझाव 
उपध्यित कर सकता है कि अमुक वियय पर बहस पहले हो, और यदि उसे 
बहमत प्राप्त हो जाय तो अध्यक्ष उसी विषय को पहल चर्चा के लिए ले। 
अनेक संस्थाओं में ऐसा नियम है कि अनेक विषयों भें से किस विपय को 
पहले स्थान दिया जाय, इसके लिए संस्थाओं को विषयों की सूची प्रकाशित 
करनी पड़ती है। वह यूची उन्हें बहुसंखयक समासदों के पास भेजनी पड़ती है । 
तालय यह है कि विषय को श्राधुनिकता देने के लिए बहुमत को आवश्यकता 
रहती है। अन्यथा, विषय उसी क्रम से उपस्थित किये जाने चाहिएँ जिस क्रम 
से वें कार्यक्रम में हं। यह हमें मानकर दी चलना चाहिए कि कार्यक्रम तैयार 
करते समय विषयों के महत््व का विचार अवश्य किया गया होगा | 

प्रस्ताव--सभा के सामने वर्णुनीय विषय प्रस्ताव के रूप में आने चाहिएँ | 
सभा का मत अथवा निर्णय तब तक पूर्ण नहीं हो पाता जब तक क्रि प्रस्ताव के 
ऊपर मत नहीं ले लिए जाते | समा के मत अथवा निरंय की पू्णता के लिए 
सभा के सामने एक स्पष्ट रूप में प्रस्ताव होना चाहिए। किसी निश्चित प्रस्ताव 
के अभाव में यदि चर्चा हो तो वह व्यथ ही है। प्रश्न और उत्तरों में से 
निर्मित हुए विषयों पर उस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती और वेसा 
करना ठीक भी नहीं। कारण, चच्ो का विपय सभासदों को पहले से मालूम 
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(क] 


होता चाहिए | चर्चा का अभिप्राय है, विविध मतों और विचारों का अधिकार ॥ 
प्र वह चर्चा व्यवस्थित ओर निणुयात्मक स्वरूप में होने के लिए विषय का 
निश्चित रूप सभा के सामने लाना आवश्यक है। और यदि चर्चा का अत 
समन्त्रयात्मक रूप भें होना इच्छित हो तो सभा के सामने स्पष्ट स्वरूप का प्रस्ताव 
होना चाहिए | किसी ने कुछु कहा अथवा विषय को अस्पष्ट रखकर चचों 
हुई तो जब तक प्रस्ताव के रूप में सभा का मत व्यक्त नहीं होता, तब तक 
सभा की अमुक राय है, ऐसा कोई भी दृदतापूवंक नहीं कह सकता | सभा का 
मत प्रस्ताव के रूप. में ही व्यक्त होता है। इसलिए सभा का निणय अमीश 
हो तो विपय को प्रस्ताव के रूप में ही आना चाहिए | क्‍ हु 
चाहे वह विगत कारंबाई की स्वीकृति हो, चाहे समिति के आवेदन पर 
विचार हो, जब तक उसके संबंध में कोई संगत प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया 
जाता, तब्र तक उस पर चर्चा भी नहीं होती और निर्णय भी नहीं किया जाता. 
बहुत दफा कायकारिणी समिति की तरफ से खुले रूप में निवेदन उपस्थित किग्रे 
जाते हैं। प्रश्नों का उत्तर देते समय बहुत दफा नीति भी जाहिर की जाती है.। 
तथापि इस प्रसंग में इस समय भी उस पर चर्चा नहीं होने देनी चाहिए। सभा 
का सत यदि जानना हो तो यथारीति नोटिस देकर प्रस्ताव उपस्थित करना 
उचित है| तातय यह है कि सभा के सामने आने वाले विषय पर प्रस्ताव हो | 
किसी-न-किसी को सभा के सागने निश्चित मत उपस्थित करना चाहिए ओर 
वह ऐसा सुझाव भी पेश करे कि सभा उसे स्वीकार कर ले । ऐसी अवस्था में 
ही उसके ऊपर चर्चा हो सकती है तथा सभा अपना मत या निणुय दे 
सकती 
कार्यक्रम के अनुसार जिस विषय पर विचार किया जाना हो वह यदि 
प्रस्ताव ही हो तब तो कोई प्रश्न ही नहीं, हाँ यदि विचार के लिए. उपस्थित किया 
गया विषय स्पष्ट हो, तो उसके लिए व्यवस्थित रूप में कोई प्रस्ताव सभा. के 
सामने आना ही चाहिए। नया कर, कोई विचार, राजकीय परिस्थिति, अन्न- 
समस्या तथा समिति की रिपोर्ट के ऊपर विचार आदि सारे ही विषय अस्पष्ट 
हे जायेंगे। उनके निश्चित स्वरूप को स्पष्ट करने वाला प्रस्ताव संभा के 
सामने उपस्थित करना चाहिए | “इस सभा का मत है कि लगाए जाने वाले 
नवीन कर सभी दृष्टि से विचार करने पर गरीबों के लिए अन्यायकारक हैं |” 
ऐसा प्रस्ताव आने पर ही सभा में उस पर विचार शुरू होता है--“विद्यमान 
राजकीय परिस्थिति में सरकार को अमुक विषयों के संबंध में अपनी नीति में. 
परिवतन करना चाहिए ऐसा इस सभा का मत दे?” इस रूप में प्रस्ताव आने 
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पर उस पर बहस होगी, संशोधन पेश किये जायेंगे श्रौर अंत में उसके रबंच 
में सभा का मत स्पष्ट होगा | बहुत दफा सभा के सामने “इस बिपय पर सभा' 
विचार करे” ऐसा अस्पष्ट प्रस्ताव रखा जाता है और बहस को जाती दे | उस अवब- 
स्‍था में भी यदि निश्चित रूप में कोई निशय अभीण्ठ हो तो अथुरूप संशोधन पेश 
किया जाय | “ज्वायण्ट पालामेण्टरी कमेटी की रिपोट की जाय” इस पर अनेक 
संशोधन पेश किये जा सकते हैँ । रिपो८ पर विचार करने से विदित होता है 
कि वह सवंथा त्याज्य एवं अस्वीकाय है, ऐसा इस समा का मत है”, “रिपो: 
पर विचार करने पर संरक्षणात्मक प्रतिबन्ध नहीं रहने चाहिएँ तथा संयुक्त 
व्यवस्था भी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा इस सभा का मत है”--इस प्रकार के 
अनेक संशोधन आ सकते हैं| तावय यह कि संशोधन के थ्रभाव में ग्रनिश्चित 
समय तक बहस करने पर केवल “विचार किया जाय वाले प्रस्ताव से सभा 
का मत विदित नहीं हो सक्रेगा | निश्चित प्रस्ताव के रूप भे जो विषय हो बह 
सभा के सामने निर्णय के लिए श्राना चाहिए। बहुत दफा सभा में दीबकाल 
तक स्ताब के अ्रस्पष्ट स्वरूप पर तथा कभी-कभी अनोपला[रिक स्वरूप पर बहस 
होती रहती है, ओर अंत में निश्चित प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। तथापि 
संगठित एवं नियमबद्ध संस्थाओं को सभाओं में एसा किया जाना वंलछुनीय 
प्रस्ताव अवश्य उपस्थित करना चाहिए | 

प्रस्ताव का स्वरूप--जो प्रस्ताव विधाराथ आने वाला हो उसे नियमों 
के अनुसार होना उच्चित है। उसका नोटिस आए और बह सभा के कार्य-त्षेत्र के 
अंतर्गत हो तथा विपय से संबंध करने वाला भी हो | बह सभा के ओर संस्था 
के मौलिक आशय के विरुद्ध अथवा उसके ध्येय से विपरीत नहीं होना चाहिए । 
उसमें असत्य का प्रतिपादन भी नहीं होना चाहिए। बह बदनामी करने वाला 
अथवा अपराध के लिए प्रेरित करने वाला भी नहीं होना चाहिए. । कानून की 
मयांदा में रहने वाला तथा सम्यता का उल्लंघन करने बाला न हो। यदि बह 
नियम के अनुकूल न हो अथवा अन्य रीति से वह अनुचित एवं श्रनुशासनहीन 
हो, तो उसे उपस्थित करने की आज्ञा अध्यक्ष को नहीं देनी चाहिए। अध्यक्ष 
का कर्तव्य है कि वह उसमें योग्य संशोधन मुकाए और प्रस्तावक यदि उसको 
मंजूर कर ले तो दुरुस्त प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुमति दे। सभा में होने 
वाले काय और आने वाले प्रस्ताव कानून के मुताबिक हें गैरकानूनी नहीं 
यह देखने की जिम्मेदारी मुख्यतया अध्यक्ष की है। सभासद भावता के श्रधीन 
होकर, देंष के कारण या उपहास के लिए कुछ भी सुझा सकते हैं, पर उन. 
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, पर नियमानुसार नियंत्रण रखना अध्यक्ष का काम है। हिन्दुओं की संस्थाओं 
को कलमा पढ़ने तथा मुसलमानों की संस्थाओं को विष्णु-पूजा करने के बारे में 
कुछ भी कहने का अधिकार नहीं हैं। यह उनके काय-द्षेत्र में मी नहीं आता | 
बात-बात पर गुस्से में आकर कानून-भंग करने का प्रस्ताव उपस्थित करने वाले 
गरमदली समासद्‌ भी हुआ करते है। सभासद के किसी रिश्तेदार का देहान्त 
हो जाने पर नगरपालिका का अधिवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव भी आया 
करता है। इस अनुभव से फायदा उठाते हुए अध्यक्ष को चाहिए कि वह संस्था 
की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए भी प्रस्तावों के सम्बन्ध में सावधानी से 
काम ले | 

प्रस्ताव का रूप-- प्रस्ताव के मंजूर होने से पहले प्रस्ताव की स्थिति एक 
सुझाव की-सी रहती है। यह कहना कि अमुक-अमुक बात हो जाय यह एक 
सूचना ही तो है| सभा ने उसे मंजूर कर लिया तो समझ लो कि उसे प्रस्ताव 
की संज्ञा प्राप्त हो गई | कोई प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत हुआ तो उसका 
यह अथ है कि सभा की मंजूरी के लिए एक सुझाव पेश किया गया है। सभा 
का मत निर्धारित हो गया क्रि वह प्रस्ताव है । प्रस्ताव, सिद्ध वस्तु का नाम है। 
कार्यक्रम में प्रस्ताव का उल्लेख है पर क्रिसी-न-क्रिसी को उसे गति देनी पड़ेगी । 
उसे मूब” अथ्थात्‌ उपस्थित करना पड़ेगा। काय-क्रम में अनेक संशोधन हो 
सकते हैं, अनेक विषय हो सकते हैं, पर जब तक कोई उनको गति न दे अथवा 
उपस्थित न करे तब तक उन पर चर्चा नहीं हो सकती । उन पर केबल इसी 
लिए वाद-विवाद नहीं हो सकता कि वे कार्यक्रम में लिखे हुए हैं। किसी-न- 
किसी को खड़ा होकर यह कहना होगा “मेरा यह सुझाव है कि इस विषय पर 
विचार किया जाय |” ऐसा सभा के सामने आकर कहना चाहिए। कहने का 
अभिप्राय यह कि वाद-विवाद के लिए आने वाले प्रत्येक विषय को पहले प्रस्ताव 
का रूप दे देना आवश्यक है। 

प्रस्ताव का उपस्थापन--प्रस्ताव अथवा तदविषयक्र संशोधन उपस्थित 
करने का अधिकार प्रत्यक्ष समासद को है। सभा का निशय प्रस्ताव द्वारा 
व्यक्त होता है ओर उंस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी अधिकारी समासदः को 
बह प्रस्ताव सभा के सामने उपस्थित करना उचित है। कोई भी संशोधन सभा 
के सामने लाया जाय परंतु जो सभासद नहीं है अथवा जिसे प्रस्ताव उपस्थित 
करने का अधिकार नहीं रह गया है, ऐसा व्यक्ति यदि कोई प्रस्ताव उपस्थित 
करे तो वह उचित नहीं । तथापि उसके संबंध में तत्काल आपत्ति करनी चांहिए। 
प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ की गई आपत्ति व्यर्थ है। इसी प्रकार 
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पर्याप्त वाद-विवाद हो चुकने के पश्चात की गई छ्रापति का भी कछ महत्व 
नहीं फिर भी बाद-विवाद आरंभ हो जाने के पश्चात्‌ श्रापत्ति उठने पर उसी 
प्रस्ताव को किसी योग्य सभासद्‌ की ओर से उपस्थित करवाकर विचार किया जा 
सकता है। कुछ संस्थाओं में ऐसा नियम होता है कि जिसने उस प्रस्ताव का 
नोटिस दिया हो, उसी को प्रस्ताव पेश करना पड़ता है। उम्त अवस्था में भी 
पर्याप्त चर्चा हो चुकने के पश्चात्‌ यदि आपत्ति की जाय ओर कोई दूसरे अधि- 
कारी समासद्‌ वहीं प्रस्ताव उपस्थित करे', तो उसमें आपत्ति की कोई बात 
नहीं | इस सम्बन्ध में अध्यक्ष यदि वैसा निर्शंय देकर काम चालू रखे तो वह 
अनुचित नहीं होगा। कभी-कभी नोटिस देते समय तो सभासदत्थ ओर 
अधिकार रहता है, पर सभा के समय नहीं रहता | उस दशा मे भी यदि विलंब 
आपत्ति की जाय तो अ्रध्यक्ष को उपरोक्त रूप में ही निरंय देना चाहिए | 
इतनी बात जरूर है कि आपत्ति यदि प्रस्ताव के ऐश करने से पूव॑ अथवा पेश 
करते ही उठाई जाय, तो अध्यक्ष नियमानुसार यह निरुय दें कि वह सभासद 
प्रस्ताव पेश करने का अधिकारी नहीं है। यदि नोटिस की शत हो तथा श्र* 
किसी ने उक्त प्रस्ताव के लिए नोटिस न दिया हो तो बह प्रस्ताव रह जाता है | 
सामान्यतः विशिष्ट एवं मौलिक प्रश्नों के अ्रतिरिक्त अन्य बिपयों के प्रस्ताव के 
लिए किसी सभासद्‌ ने नोटिस दिया तथा बह उपस्थित न हो सका, था उसने 
किसी अन्य सदस्य को प्रस्‍्ताव पेश करने का अधिकार लिखित झूप में दे दिया 
हो तो उस अत्रस्था में, अ्रव्यक्ष. उस सदस्य को प्रस्ताव पेश करने की अ्रनुमति 
प्रदान करे । 
अनेक स्थानों पर वक्ता पहले अपना भाषण करता दे झोर पीछे से प्रस्ताव 
उपस्थित करता है । उसे अध्यक्ष इसी शत पर बोलने की अनुमति दे कि वह 
आगे चलकर प्रस्ताव पेश करने वाला है। यदि वह भाषण करके कोई प्रस्ताव 
पेश न करे तो अध्यक्ष को मूल बनना पड़ जाता दे। अच्छा उपाय तो यह है 
कि अ्रध्यक्ष वक्ता से पहले प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए कहे, तथा पीले 
भाषण करने के लिए | अ्रनेक बार यह भी होता है कि. वक्ता भाषण तो दे 
जाता है पर प्रस्ताव पेश करना मूल जाता है। कार्यक्रप में यदि प्रस्ताव का 
उल्जेख हो ओर नोटिस भी दे रखा हो, तो उसके अनुसार प्रस्ताव उपस्थित 
करना चाहिए। उसमें यदि शाब्दिक स्वरूप का अथवा अन्य कोई छोटा-मोटा 
संशोधन करना हो तब्र उसके लिए अध्यक्ष की अनुमति लेना आवश्यक है। 
प्रस्ताव में प्रस्तावक को कोई महत्वगुश परिवतन करना हो और उसके लिए 


(५, 


नोदिस को शत्त हो तो वह संभव नहीं है । 
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“ अनुमोदन-प्रस्ताव की खूचना के लिए अनुमोदन आवश्यक है ओर 
वह अनुमोदन अधिकारी समासद्‌ की ओर से होना चाहिए। विधान-समभा में 
प्रस्ताव के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तंथापि सब स्थानिक स्वायत्त 
संस्थाओं में तथा अंन्यत्र कानून द्वारा अस्तित्व में आने वाली संस्थाओं में 
अनुमोदन की आवश्यकता रहती है। इंग्लैंड की लाड-सभा में प्रस्ताव नया: 
संशोधन आदि के लिए: अनुमोदन की आवश्यकता नहीं | इसके विपरीत _ 
कामन्स-समा में दोनों को ही अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यदि अनु- 
मोदन के लिए कोई नियम न हो तो उसके लिए प्रचलन का रहना अभीष्ट है 
जहाँ अनुमोदन आवश्यक है वहाँ वह अधिकारी समासद्‌ की ओर से आना 
चौहिए। अधिकारी सभासद्‌ की ओर से अनुमोदन प्राप्त हुआ हो तो ज्यों ही 
अध्यक्ष को उसका अनोीचित्य ज्ञात हो जाय अथवा किसी की ओर से आपत्ति 
उठाई गई हो तो अध्यक्ष तत्काल उसे टीक करवा ले । यदि किसी प्रस्ताव का 
अनुमोदन किसी अधिकारी व्यक्ति ने किया हो, ओर उस पर बहस होते समय 
किसी ने इस बारे में कोई आपत्ति न उठाई हो तो उस अवस्था में वह प्रस्ताव 
गेरकाननी साबित नहीं हो सकता । अध्यक्ष द्वारा उपस्थापित संशोधन आदि पर 
अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहती। 

सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न--नियमानुसार प्रस्ताव उपस्थित किया जा 
चुका, अनुमोदन भी हो गया. तो अबत्र प्रस्ताव के ऊपर बहस करने की अनुमति 
अध्यक्ष द्वारा ध्रदान की जानी चाहिए,। विधान-समभा में प्रस्ताव उपस्थित होने 
के बाद अध्यक्ष प्रस्ताव पढ़कर सुनाता है ओर उसके बाद उस पर बहस की 
जाती है। अध्यक्ष द्वारा “प्रस्ताव पर बहस की अनुमति मिल गई और सभा में 
प्रस्ताव पर बहस हो?” इस प्रकार की घोषणा के बिना सभा प्रस्ताव पर बहसे नहीं 
कर सकती | अव्यक्ष द्वारा वह प्रस्ताव सभा के सामने चचा के लिए रखा 
जा चुका तो अब वह “सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न? ( क्वैश्चन विफोर दी 
हाउस ) बन जाता है। तब उस पर बोलने का प्रत्येक समासद्‌ को अधिकार 
है। सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न का अथ है नियमानुसार गति प्राप्त करके 
सभा के अध्यक्ष द्वारा बहस के. लिए भेजा हुआ “प्रस्ताव! | जिस विषय पर नियमा- 
नुसार बहस चालू है, फिर चाहे प्रस्ताव हो अथवा तद्विषयक्र को३ संशोधनों 
वह सभा के सामने प्रस्तुत 4एन कहलायगा | 22... हे 

भाग लेने का अध्पिकार--जो व्य के संस्था का निययानुसार सदस्य है 
उसे सभा में बोलो तथा बाद-बयाद में मांग लेने का अधिकार है। उसे 
प्रससाव उपस्थित करने, संशोधन उपस्थित करने, सभा को स्थगित करने 
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सुझाव पेश करने, बहस को बंद करने की माँग करने, ग्रश्न पूछुने, खुलासा 
करने तथा मत-विभाजन की माँग आदि करने का अधिकार है। प्रत्येक संस्था 
के संविधान में सदस्यता की योग्यता का उल्लेख होता है। किसी संस्था की 
सदस्यता किस प्रकार प्राप्त होती है तथा सदस्यता से किस प्रकार च्युत हो 
जाना पड़ता है, इस संबंध में मी नियम बने रहते हैं| जेसे चन्दा बहुत 
दिनों से रुका हुआ हो, पुस्तकें तथा अन्य सामान गुम कर दिया हो, छुड़ी के 
बिना एक खास समय तक अनुपस्थित रहा हो, फोजदारी अपराध के कारण 
सजा हुई हो, संस्था के किसी प्रस्ताव द्वारा अथवा सरकार के किसी अ्रादेश 
द्वारा समा की सदस्यता रह समझी गई हो-ओर इस प्रकार के अथवा इसी 
आशय के अनेकों नियम होते हें | बहस में भाग लेने सम्बन्धी सभासद के 
ग्रधिकारों के बारे में आपत्ति टीक समय पर उठानी चाहिए। कहीं-कहीं सभा 
में भाषण देने का अधिकार रहता है पर मत देने का नहीं। इस परिस्थिति # 
आपति उत समय उठाना चाहिए जय मत लिये जा रहे हों। अनाधकारी सभा 
सद्‌ के मत देने पर आपत्ति उठते ही बह मत क्रम कर देना उचित दे। यदि 
यह मामला को“ में चला जाय तो कोट भी यही करता है। मत के संबंध में 
निर्णय हो चुकने के बाद आपत्ति यदि पहली बार ही कोट में दाखिल हुई हो 
तो, कोट उसे मान्य कर लेता है ओर अ्रमधिकृत मतों के साबित हो जाने पर 
उन्हें कम कर देता है | अ्नधिकार-पूवक किसी ने सभा में माग लिया हो अथवा 
अधिकारी अध्यक्ष के तत्वावधान में कुछ काम हुआ हो तो केबल इसीलिए वह 
काम गैरकानूनी सात्रित नहीं होता | राजनीतिक मामलों में सजा भोग श्राने के 
बाद लेखक” की अध्यक्षता में पूना-नगरपालिका की सभा का क्राम आगे चलकर 
आपत्ति उठाए जाने तथा सदस्यता रद हो जाने पर भी, विधियुक्त ही 
माना गया। 

बोलने का अधिकार---अ्रध्यक्ष जिसका नाम ले उसे बोलना चाहिए | 
जिन लोगों ने प्रस्ताव का नोटिस अथवा कोई संशोधन भेज रखा हो, अ्रशक्ष 
को चाहिए कि उचित समय पर उन्हें प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए अथवा 
संशोधन पेश करने के लिए बुलाए। जब सामान्य चर्चा आरम्म होती है संब 
एक ही समय अनेक समासद्‌ बोलने के लिए खड़े हो जाते 6 । उस समय 
उनका क्रम निवारित करते का अधिकार सभापति को रहता है और वह जिसका 
नाम ले उसको ही बोलना चाहिए। उचित रूप से चर्चा हो तथा सत्र पक्षों को 
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न्याय मिले, इस विचार से जो क्रम ञ्रभीश हो उसी के अनुसार नाम निर्धारित 
करने चाहिएँ। कोन बोले, यदि यह निर्धारित करने का अधिकार अध्यक्ष को 
न हो और यह भी बहुमत से ही निश्चित हो, तो उससे अनथ हो जायगा | 

बहुमत वाला पक्ष अल्पमत वाले पक्ष को अवसर देगा इसका क्या भरोसा! 

सत्यवादी वक्ता की अपेक्षा लोकप्रिय वक्ता को ही सभा-मंत्र उपलब्ध हो जाने के 

कारण अनेक लोगों को समय नहीं मिलता | विधान-सभा में यदि एक ही समय 

दो वक्ता खड़े हो जायेँ तो उस समासद्‌ को पहले मौका देने की प्रथा है जो नया 

हो अथवा जिसने अब तक अपना मुँह न खोला हो। पहले हाउस ऑक 

कामन्स! में यह प्रथा थी कि यदि एक ही समय अनेक वंक्ता बोलने के लिए खड़े 

हो जाते ओर सभापति द्वारा बताया हुआ क्रप उन्हें मान्य न होता, या प्रत्येक 

सभासद्‌ पहले बोलने के अपने अधिकार पर आग्रह करने लगता, तो उस 

अवस्था में प्रस्ताव द्वारा इसका निशंय हुआ करता था| पर अब यह प्रथा सब- 
मान्य हो गई है कि अध्यक्ष जिसका नाम ले वही बोले तथा अ्रन्य लोग बैठ 

जाये | अ्रध्यक्ष का निणय सभी मानते हैं। अध्यक्ष एक बार एक पक्ष के वक्ता 

को तथा अगली बार दूसरे पक्ष के वका को बुलाने के साधारण क्रम को निश्चित 

करके वक्ताओं को बुलाता है। इंग्लैणएड की लाइ-सभा में जब कभी ऐसी 

समस्या उठ खड़ी होती दे तो प्रस्ताव द्वारा निणय कर लिया जाता है। व्यवस्था, 

अनुशासन तथा न्याय इन तीनों दृष्टियों से, कौन बोले यह निश्चय करने का 

अधिकार अध्यक्ष को है। विधान-सभा में स्पष्ट रूप से यह अधिकार अध्यक्ष 

को दिया हुआ होता है। बोलने के लिए खड़े होने का अधिकार प्रत्येक समासद्‌ 
को है, परन्तु जो सभासद्‌ अध्यक्ष के दृश्चिल्षेत्र में श्रायगा ओर जिसका नाम 

सभापति लेगा, उसी को बोलना उचित है तथा औरों को बेठ जाना चाहिए । 

.. एक ही बोले--सभा विचार-विनेमय अथवा किसी निणुय के लिए होती 
है। अतः शान्ति उसकी पाश्य-भूमि है। वह रहेगा तो सभा का काम हो सकेगा। 

इसलिए सभा में एक समय में एक ही व्यक्ति बोले तथा अन्यों को उसे शांति- 

पूवक सुनना चाहिए | समा में बैठकर दूसरे लोग कितनी भी हल्की आवाज में 

बातचीत करें पर उससे सभा में व्यवधान उतन्‍न हुए बिना नहीं रहता , सभा, 
गप्पें लड़ाने वालों का अखाड़ा नहीं है। जो उस समय बोल रहा हो सभा पूर्ण 
रूप से उसी की होनी चाहिए | जब तक वह बोल रहा है परस्पर काना-फूसी 
ठीक नहीं । 

बोलने का ढं ग--जिसका नाम अध्यक्ष ने लिया हो उसे चाहिए कि वह 
खड़ा होकर बोले। वह यदि बीमार हो अथवा अपंग हो तो अध्यक्षु की 
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अनुमति से वह बैठकर बोल सकता है। खड़े होकर बोलने से सारी सभा नज़र 
के सामने रहती दे तथा अभिनय के लिए गज्जाइश रहती है | बा की आवाज़ 
अधिक दूर तक पहुँचती है। वक्ता को जनता मली-भांति देख सकती है। वक्ता 
ओर श्रोता दोनों की दृश्टियाँ एक-दूसरे से मिली रहनी चादिएँ | जब तक उनमें 
एक विशेष प्रकार का तादातय उलन्‍्न नहीं हो जाता तथ् तक यथाथ रूप में 
भाषण में जान नहीं पड़ती । सँपेरे ओर राँग की नजरें जब तक एक दूसरे के 
साथ नहीं मिलती तब तक बीन में माघुय का संचार नहीं होता । नाग भी फन 
उठाकर तब तक नहीं नाचता | वाणी का उतार ओर चढ़ाव, अथोनुरूप 
अभिनय आदि ये सब श्रोता सुनें तथा देखें तभी वक्ता उनके सन में प्रवेश कर 
सकता है। अपने भाषण का श्रोताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे जो वक्ता 
नहीं देखता या नहीं समझता, बह या तो स्वर्य अपना भाषण शीघ्र समाप्त कर 
देता है या फिर सभा उसे वैसा करने के लिए बाध्य कर देती है। खड़े द्ोकर 
भाषण करते समय वक्ता श्रोताओं के हृदय देखता है -गीसा कहें तो कोई 
अत्युक्ति नहीं। वक्ता यदि खड़े होकर भाषण दे तो उसके शब्दा का सद्दी-सहदी 
अ्रथ, उसके हाव-भाव से, ओताओं को अधिक अच्छी तरह समझ मेंझरा 
जायगा | फ ता 
सभा का सामुदाग्रिक रू एक श्रेष्ठ वस्यु दे। इस देवता! को प्रसन्‍्न 
करना हो तो उसके सामने खड़े होकर बोलने से उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा हो 
सकती है। वक्ता का गौरव भी इसी में है । कीरवों की. सभा में श्रीकृष्ण ने 
भी इसी नियम का पालन किया था। अंगद ने जब राज-समा में बेठकर 
बोलना आरम्भ किया तो रावण ने उसे अशिट्‌ कहकर संयोधित किया था। 
सब विधान-सभाओं में यह प्रचलन है। जहाँ राजा आअगब। राज-प्रतिनिधि 
विधान-सभाओं में आते हैं वहाँ राजा अथवा उसका प्रतिनिधि भी खड़ा होकर 
ही भाषण देता है। सभा में खड़े होकर बोलने का नियम अश्रध्पक्ष सहित सप् 
लोगों के ऊपर लागू है। अ्रध्यक्ष को किसी प्रकार का निर्ेय देते समय, 
भाषण करते समय, प्रत्ताव पढ़ते समय, मतों पर निर्णय प्रकट करते समय 
खड़ा होना चाहिए। जहाँ यद श्राचरण में नहीं लाया जाता वा समझना 
चाहिए कि अयोग्य परम्परा चल रही है | 

लिखित भाषण--वकक्‍ता को भाषण करना चाहिए अ्रथात्‌ बह लिखित 
भाषण पढ़कर सुनाए। लिखित भाषण भाषण नहीं, प्रसुत बह तो बाँचना 
है। चर्चा तथा विचार-विनियम समा का प्राख हैं। इस दृष्टि से भी भाषण 
का बाँचना अनुचित ही नहीं पत्युत निर्थक भी हैं। लिखित भाषण जैसा कि 
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हम पिछुले एक प्रकरण में कह भी आए है, किन्हीं कल्पनाओं पर आशित- 
रहता है। उसमें समा में जो कुछ हुआ या हो रहा है उसका समावेश नहीं: 
हो सकता। अपनी पुरानी धारणाओं से चिपटे न रहकर जो बात यथार्थ 
में युक्ति-संगत प्रतीत हो ओर जो मन को जैंच जाय, अपने मत और पतक्ष- 
का आग्रह छोड़कर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना, यह वाद-विवाद 
में भाग लेने वाले प्रय्रेउ् सभासद्‌ की ताचिक भूमिका होनी चाहिए. लिखित 
भी भाषण पढ़ना इस तात्विक भूमिका के, तथा वाद-विदाद के मोलिक सिद्धांतों 
के विरुद्ध है। वक्ता ओर श्रोता के बोध में जो तादातय और जो मनः संवेदना 
रहनी चाहिए, वह इस प्रकार भाषण पढ़कर सुनाने में नहीं रह सेकती |, इस 
संबंध में अधिक विवेचन हम पिछुले प्रकरण में कर ही आए है। कामन्स- 
सभा में लिखित मायण पढ़ने को मताही है। उसका कारण यही माना जाता. 
है कि वह प्रथा बाद-विवाद की तात्विक भूमिका से असंगत है। 
यहाँ की केन्द्रीय विधान-सभा में लिखित माषण करने की अनुमति 

बहुत-सी प्रांतीय विवान-समाओं भें ऐसा अनुमान नहीं है। स्थानीय स्वायत' 
संस्थाओं में इस बारे में शायद ही कहीं कोई नियम बना हुआ हो | तथापि: 
लिखित भाषण करना मले ही निप्रम-विरुद्ध न हो पर वह असुविधाजनक 
ओर निरथक तो है। प्रभाव की दृष्टि से भी वह हल्के दर्ज का साबित होता. 
है। प्रत्तेक वक्ता यदि खड़ा होकर निबंध-पाठ करने लग जाय तो मुसीबत, 
हो जायगी ओर वाद-विवाद होना भी मुश्किल हो जायगा। बक्‍ता यदि 
बाँचने लगे तो स्वमावतः सभा में अशांति मचने लग जाती है। अतः अध्यक्ष: 
इस बात की ओर विशेष ध्यान दे कि वक्‍ता भाषण बाँचना न, शुरू कर दे |; 
इसके लिए जिस प्रकार भी नियंत्रण स्थापित किया जा सके उस प्रकार वह; 
स्थापित करें। ऐसा करना अनेक दृष्टियों से वाछुनीय है। जब कमी कोई: 
महत्व की नीति उद्रोषित करती हो, कोई महत्व का स्पष्टीकरण करना 
हो, अपना कोई प्रसंगानुकूल उद्धरण पढ़कर सुनाना हो, तो .यह बताने: 
की आवश्यकता नहीं कि वक्ता को वेसा करने की छूट रहनी चाहिए । वक्ता: 
को बोलते समय कुछु लिखित टिप्पणियाँ अपने पास रखनी हों तो: उसमें कोई . 
अ्रापत्ति की बात नहीं है, उनका वह योग्य उपयोग भी कर संकता है। अनेक 
वक्ता अपने भाषणों को उद्धरणों का संफ्र! ही बना डालते है। यह भी उचित 
नहीं । अनुपस्थित सभासद्‌ का लम्परा-चौड़ा भाषणात्मक पत्र बाँचना- भी 
अनुचित है। भापण खुद द्वी करता चाहिए। ओर वह तैयार भी खुद ही 
करे | दूसरे का भाषण अथवा दूसरे द्वारा तैयार किया, गया भाषण पढ़ना 
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यह अथ रखता है कि बोलने बाला स्वयं बाद-विवाद में भाग नहीं ले रहा | 
अथवा बह भाड़े के टट्टू की तरद काम कर रहा है। वाद-विवाद में कुछ 
अपने विचार वक्ता को उपस्थित करने चाहिएँ। जहाँ आस्था है, लगन है, 
वहाँ अनुरूप शब्द वक्ता को सूकते है। लिखित भाषण से वाद-विवाद की 
विंडंबना होती है ओर उसमें नकल्लीपन आ जाता है । फ 

भाषा--जहाँ सब लोग एक ही भाषा बोलते है वहाँ भाषा का सवाल 
ही नहीं उठता । पर, जहाँ अनेक भाषा बोलने वाले हैं और वे सभा 
के सभासद्‌ भी हैं, वहाँ वक्‍ता को किस भाषा में बोलना चाहिए--यह एक 
सवाल पैदा हो जाता है। संध्या की कोई एक मापा निश्चित हो, वक्ता को 
उस भाषा का सम्य _ परिज्ञान हो तथा उस भाषा में बह अपने विपय का 
प्रतिपादन इस प्रकार कर सकता हो कि श्रोताओं को बह श्रच्छी तरह समझ 
में झा जाय, तो उप्को उप्त अबेकत माया भें ही बोलना चाहिए। यदि बह 
भाषा न आती हो अथवा बहुत अच्छी न आती हो, तो वह अपनी सातृ-मापा 
में अथवा उस भाषा में, जिसमे बोलते से अधिकांश सदस्य उसका कहना 
समझ सके, बोल सकता है। संस्था की कोई भाषा निश्चित न हो तो वक्ता 
को भाषा-स्वातंत्य रहना चाहिए तथा श्रोत्ा उर्ता किसी प्रकार की रुकावट 
पैदा न करें। बका की सदा यही इच्छा रहती दे कि वह अपने मनोगत 
विचार श्रोताओं पर व्यक्त करे ओर इसी दृष्टि से बह भाषा का चुनाव किया 
करता है। श्रोता यदि यह आग्रह करें कि वक्ता एक विशिष्ट भाषा में ही 
भाषण दे तो उससे उस भाषा के वियय में भले ही उनका प्रेमभमाव व्यक्त 
होता हो, पर विचार-विमश्श अथवा बहस के लिए उससे कुछु भी मदद नहीं 
मिलती । उलगे उससे सभा की शान्ति भंग होने का खतरा बढ़ जाता है। 
सावजनिक सभा के अन्दर भी बका को इस प्रकार की ग्राजादी रहनी चाहिए, | 
ऐसा उदाहरण देखने को मिला है कि जहाँ मुख्य वक्ता का सापण मराठी में 
हो चुकने के पश्चात्‌ ,अध्यक्ष ने केवल धन्यवाद के शब्द भर मराठी में कहे 
ओर सभा का पर्यवसान दंगे के रूप में हुआ। बका और श्रोता दोनों को 
भाषा-विषयक जिद प्रदर्शित नहीं -करनी चाहिए । | 

स्थान--सावजनिक सभा में वक्ता को सभा-मंच पर खड़े होकर अथवा 
विशेष रूप से निर्माण किये गए आसन पर आकर भाषण करना चाहिए, यह 
हम पहले ही कह आए हैं |संस्थाओं की सभा में यह एक सामान्य प्रचलन है 
कि सभासद्‌ जहाँ बैठा हो वहीं खड़ा होकर भाषण करे। यहाँ की स्थानीय 
स्वायत्त ग्राप्त संस्थाओं में तथा विधान-समाओं में यही प्रथा है | कामन्स-सभा 
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में भी यही प्रथा है। किन्हीं देशों की विधान-समाओं में वक्ता को अपना स्थान 
छोड़कर वक्ता के लिए निधारित की हुई विशेष जगह पर जाकर बोलना होता 
है | यह भाषणु-मंच अध्यक्ष के आगे ओर सभा के सामने तथा कुछ ऊँचाई 
पर रहता है। संस्था की सभाएँ कहीं हों, यह प्रायः निश्चित-सा रहता है। जहाँ 
सभासदों की संख्या बहुत अधिक नहीं रहती ओर समभासदों की बैठने की व्यवस्था 
भी बँघी हुई रहती है, वहाँ समासद्‌ को अपने बैठने की जगह पर खड़े होकर 
ही बोलना चाहिए | उदाहरणाथ स्थानिकर स्वायत्त संस्था, विधान-सभा प्रभृति 
संस्थाओं में समासदों की संख्या सीमित रहती है ओर सामान्यतया सभासद्‌ भी 
अलग-अलग सदपृहों में बेठते अधिकारारूद पक्ष अध्यक्ष की दाहिनी ओर 
तथा विरोधी पक्ष बाई ओर बेठता है। ऐसी व्यवस्था में बेठने की जगह पर 
खड़े होकर, विरोधी पक्ष को अपने सामने रखकर, बोलना वाद-विवाद की दृष्टि 
से अधिक श्रनुकूल रहता. है। अपना पक्त अपने पीछे अथवा अगल-बगल में है 
यह विश्वास बक्‍ता को प्रोत्साहन प्रदान किया करता है। विरोधी पक्ष आँखों में 
अंजन डालकर अपनी त्रुटियों को पकड़ने के लिए क्ृत-संकल्प बैठा है, यह 
जानकारी भाषण में उत्तरदायित्व निर्माण करती है। उसके साथ-ही-साथ स्वमत- 
स्थापन के निमित्त वक्ता को एक प्रकार का आहवान-सा मिला रहता है। बोलने 
वाले तथा अन्य सभासद्‌ एक ही स्तर पर आते हैं और प्रथकत्र का अथवा 
छोटे-बड़े का भाव उनमें उतनन्न नहीं होता । क्‍ 
इस व्यवस्था से बाद-विवाद में विचारों को प्राधान्य प्राप्त होने में सहायता 
मिलती है। वक्ता अध्यक्ष के सामने वाले भाषणु-मंच पर जब खड़ा होकर बोलने 
लगता है तब वह अनजाने ही सभा के वातावरण से थोड़ा-सा अलग हो जाता 
है। उच्च स्थान से बोलने के कारण उसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। 
सारी सभा उसके सामने रहती है। उसके सहकारी, उसके अपने पक्ष के समासद्‌ 
उससे दूर रहते हैं। इस व्यवस्था में वक्ता के भाषण में भावनाओं को अधिक 
प्रोत्ताहन मिलता है, ऐसा अनुभव है। यदि इस समा में प्रेज्ञक भी उपस्थित हों 
तो वक्ता का ध्यान, समासदों की ओर आहइृष्ट होकर, उनकी प्रयोजन-पूर्ति करने 
की ओर नहीं जाता, प्रत्युत प्रेन्ञकों के ऊपर प्रभाव डालने की ओर अधिक 
अग्रसर होता है। यह अनुमव बड़ी-बड़ी संस्थाओं की परिपदों में तथा अधिवेशनों 
में हुआ है। अतः विचार-प्रधान काय करने वी संस्थाओं की (डेलिबरेटिव 
 बॉडीज) सभाओ्रों में माषणु-मंच नहीं रहना चाहिए | सभासद्‌ अपने बेंठने के 
स्थान से ही भाषण दे, इसी दृष्टि से सभा की रचना की जाय। अध्यक्ष के दोनों 
पाश्यों में दो पक्ष ओर बीच में खाली स्थान, इस रूप की रचना पत्नु-संगठन के 
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लिए विशेष अनुकूल रहती है। कीन क्रिस पक्ष का है, यह समझ भें था जाता है 
ओर बक्ता उस दृष्टि से भाषण कर सकता है। इसके विपरीत, इस प्रकार की 
से स्पष्ट नहीं होता | सपासदू एक दूसरे से संब्कर बंट तो वे सब एक दूसर से 
मिले हुए दृष्थिगत होते हैं; और इस कारण वक्ता के लिए यह निश्चम करन 
कठिन हो जाता है कि भाषण को अधिक प्रभावोत्रादक बनाने के लिए. क्रिस 
ओर मुख करके कोन से शब्द बोले | विशेष रूप से मध्य में बेटे हुए लोग क्रिस 
पक्ष की ओर अझुक्केंगे, यह पता लगाना कठिन हो जाता है। परिमाणकारके 
विच्रार-विनिमय के लिए पहले इस बात का पता चल जाना आवश्यक होता है 
कि कोन किस मत को मानने वाला है। अतः सभा की रचना ऐसी होनी चाहिए 
कि जिससे इस बात का आसानी से पता लग जाय | द 
उप्ररिनिदिष्ट विशेचम विशेष रूप से उन संस्थाश्रों के लिए ही लागू दीता 
जिनकी सभाएँ बार-बार हुआ करती है। जिस संस्थाओं को सभाए साल $ 
केवल दो या तीन बार होती ४ झथवबा उससे भी कम, उनके लिए यह नियम 
गू करने का विशेष प्रयोजन नहीं है। ऐसी सभाएँ नाम-मानत्र के विचार-विनिमय 
की हुआ करती है| इस अबस्था में स्थान की दृष्टि से बकता को अश्रध्यक्ष के 
समीप मंच पर खड़े होकर भाषण देना अनेक समय सुविधाजनक रहता है। 
भाषण में रूावट--अवध्यक्ष की आजानुसार जब तक बकता भाषण दें 
रहा हो, तब तक सभा उसी की है ऐसा मानना ठीक दे। उसके काम में रुकावट 
पैदा करके दूसरे समासद्‌ को बोलने का, सुझाव या संशोधन उपस्थित कर ने श्रादि 
का अधिकार नहीं। भाषण करने वाले वक्ता से कोई जानकारी हासिल करनी हो, 
किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण सांगना हो, कोई शंका करनी हे था कोई सवाल 
पूछना हो तो पूछुने वाले को अपने स्थान पर खड़ा हो जाना चाहिए । पर, अ्रदि 
भाषण देने वाला वक्‍ता नीचे बंठकर पूजुने वाले को अवसर न दे तो प्रश्न 
पूछुने वाला नीचे बेठ जाय | बोलने बाला वक्ता यदि अवसर न दे तो अ्रध्यक्ष 
को पूछने वाले व्यक्ति को आशा नहीं देगी चाहिए। एक ही समय में दो 
बक्ताशों का खड़े होकर बोलना सभा के कानून के विदद्ध है। जो वक्‍ता बोल 
रहा है, जिसकी सभा है और वह जब तक नियमानुसार बोल रहा है तब 
तक उसे नीचे बेठने के लिए कहने का किसी को भी अधिकार नहीं है| यदि 
कोई उसे नीचे बैठने के लिए कहे तो अ्रध्यकज्ष का. कतंव्य है कि बह उसका 
निवारण करे.। अर 
अध्यक्ष का विशेषाधिकार--जब अ्रध्यक्ष खड़ा हो, उस समय बोलने 
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वाले वक्ता को नीचे बेठना ही चाहिए। बहस के चालू रहते समय अनेक 
संचालन-सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित होते हैं । उनका निर्शंय देना आवश्यक होता 
है ओर यह करने का अधिकार अध्यक्ष का दै। उपस्थित प्रश्नों पर निर्णय 
देने के लिए अथवा किसी अन्य कारण से अध्यक्ष ज्यों ही बोलने के लिए 
ड़ हो, त्यों ही बोलने वाले वक्ता को नीचे बैठ जाना चाहिए। अध्यक्ष 
के बैठ जाने पर वक्ता फिर से अपना भाषण नियमानुसार चालू कर सकता है। 
अध्यक्ष के खड़े होने पर सभा में सवंत्र शांति स्थापित हो जाय | सबको उसका 
कथन बेठकर शांति पूवक सुनना चाहिए | वह जो निशणुय दे उसे मंजूर 
करना चाहिए | 
कानून के प्रश्न--संचालन-सम्बन्धी, आज्षेप अथवा क्रानूनी सवाल 
अविलंब उपस्थित करने चाहिएँ | ऐसा कोई अवसर उपस्थित हो जाय तो उसका 
ओर अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार प्रत्येक सभासद्‌ को है। 
क्रिसी समासद्‌ से कोई कानूनी सवाल या कोई आपत्ति पेश की तो बोलने वाला 
बकता तत्काल नीचे बैठ जाय | यदि वह नीचे न बेठे तो अ्रध्यक्ष उसे नीचे 
ब्रैठने की आज्ञा दे | क्रानूनी सवाल या श्रापत्ति पेश करने वाले का भाषण 
नहीं करना चाहिए। उसे सिर्फ यह बतलाना चाहिए कि आपत्ति का स्वरूप 
क्या है। कानूनी सवाल पर अथवा आपत्ति पर अ्रथ्यक्ष की अनुमति के ब्रिना 
किसी को वाद-विवाद करने का अधिकार नहीं है । और अध्यक्ष को भी तभी 
उस पर वाद-विवाद करने को आज्ञा देनी चाहिए जब्र कि वह देखे कि विषय 
बहुत ही महत्व का है; अन्यथा छोटी-मोटी बातों पर बाद-विबाद के लिए 
समय देकर समय का अपव्यय करना है। अध्यक्ष जो निशय दे उसे अन्तिम 
निणंय माना जाय | यदि निशय नियमानुसार होगा ओर नियम टीक एवं 
सवसाधारण की कल्पना के अनुरूप होंगे तो अदालत भी अध्यक्ष के निशय में 
रहो-बदल नहीं कर सकती | 
काननी सवाल श्रीर आपत्ति सामान्यतया तीन प्रकार की होती हें:--- 
(१) अधिकार का अतिक्रमण हो गया है (अल्ट्रा वायरस ) जो कार्य हो रहा 
है बह अधिकार से बाहर का है । जो प्रस्ताव, संशोधन अथवा बिल पेश किया 
गया है वह संस्था के कार्यक्षेत्र में नहीं आता | अर्थात्‌ नियम अथवा संविधान 
के द्वारा जो अधिकार दिये गए हैं, उनमें होने वाला काय अन्तर्भत नहीं होता। 
(२) नियम के विरुद्ध होने बाला कार्य, जो नियम बने हुए हैं यह स्पष्ट उनके 
विरुद्ध गैर कानूनी हो। (३) संस्था के हित के विरुद्ध सामान्य नन्‍्याय-विषयकत 
कल्पनाओं के विरुद्ध अथवा हेप-बुद्धि से काम किया जा रहा हो--श्ादि परि- 
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स्थितियों भें आपत्ति उठाना उचित है। 
संबोधन-पद्धति- मान्यवर सभापति महोदय तथा उपस्थित सभासद 
बन्घुओं? इस प्रकार सम्बोधन करके भाषण आरम्म करने की सामान्य परिषाटी 
है। सायजनिक सभाओं में अध्यक्ष ओर सभासद्‌ अथवा श्रोताओं को 
सम्बोधित करके भाषण करना ठीक रहता है। वहाँ का विषय हमेशा सीधा- 
सादा हुआ करता है । विस्तार पूर्वक वाद-विवाद सावजनिक सभा का 
प्रमुख अथवा प्राथमिक लक्षण नहीं होता। वहाँ के श्रोता वास्तव में श्रोता- 
मात्र होते हैं। उनकी संख्या में तथा बोलने वालों की संख्या भें बड़ा भारी 
अन्तर होता है। बोलने वाले पॉच-सात हों तो सुनने वाले हजारों होते है। बोलने 
की तैयारी करके अथवा प्रश्न करने की दृर्ि से आने वाले लोग नाममात्र को होते हैं, 
अतः बकता के बोलते समय बीच में आपत्ति उठाने वाले अथवा प्रश्नोत्तर करने 
बाले बहत थोड़े लोग होते है | इन बातों का अवसर बहत ही कम रहता हैं | 
जन साधारण की उपस्थिति के कारण होने बाले भाषण किसी विशेष व्यक्त 
को संबोधित करके होते हां, इसकी सम्भावना बहुत ही कम है। वेयबितिक 
अथवा पत्चपातपूर्ण भावना का प्रदर्शित करने के अबसर वहाँ सामान्यतया 
उपस्थित नहीं होते | कारण, व्यक्तित ग्रथवा गुट उस विशाल जन-समुदाय में 
अस्पष्ट लुप्त-सा हो जाता दैे। जिस सभा में सभासदों की संख्या सीमित रहती 
उस सभा की अवस्था इससे सवथा ।भन्‍्न रहती हैं| जिस पर टीका-टिप्पण्शी 
की दृष्टि से प्रथक्‌ रूप में अपने सामने बढ हुए होते हैं। विशेषी संगठित 
होते है तथा विपय की पाश्वभूमि के ज्ञान के कारण बिरोध के लिए उत्सुक 
तथा पूरी तरह तेयार रहते हैं। इस परिस्थिति में बकता के, सभासदों को 
सम्बोधित करके बोलने से उकावट, प्रश्नेत्चर तथा कठुता श्रादि के उत्पन्न होने 
की सम्भावना अधिक बढ़ जाती है 
«  विचारणीय विषय के तात्विक वातावरण में से वैगक्तिक ईर््यो-द्वेष, 
मानापमान, तानेजनी आदि से मलिन हुए वातावरण में सभा पहुँच जाती 
| इसे टालने के लिए बकता का अध्यक्ष को संबोधित करके बोलना वातावरण 
के ओचित्य को बनाए रखने में पर्याप्त अंश तक सहायक होता है। अध्यक्त 
को सम्बोधित करके जो भाषण दिया जाता है उसमे अभीष्ट मर्यादाओं का 
पालन होता है। चूंकि अन्य सदस्यों की सीधा सम्बोधित करके भाषण नहीं 
दिया जा रहा होता अ्रत: उसमें 'तू-तू में-मे' की गुज्ञाइश कम रहती हैं। अध्यक्त 
को माध्यम बनाने से आलोचना का एक प्रकार का अप्रत्यक्ष भाव बना रहता है 
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ओऔर उसके कारण उसकी तीत्रता भी कम हो जाती है। सीधा बोलने से होने 
वाले परिणाम में ओर अध्यक्ष को बीच में करके बोलने से होने वाले परिणाम 
में अन्तर रहता मे तथा उसमें तात्यिक स्वरूप की हासि कुछु भी नहीं होती । 
इससे विचार-विनिमय के उन्नत वातावरण में होने के लिए सहायता मिलती है। 
चूंकि भाषण अध्यक्ष को सम्बोधित करके हो रहा द्वोता है अतः अध्यक्ष 
अधिक जागरूक रहता है और नियमानुसार काम चलाने की ओर उसका 
ध्यान अधिक रहता है । 

उपरोक्त विवेचन की दृष्टि से सावजनिक सभा में वक्ता यदि अध्यक्ष 
ओर सभा दोनों को सम्योधित करके भाषण दे तो उसमें भी अनुचित कुछ 
नहीं | साल में एक-दो दफा काम करने के लिए होने वाली सभा में भी वक्ता 
यदि इसी प्रकार आचरण करें तो कुछ अनुन्वित नहीं होगा। परन्तु जिनका 
काम बार-बार होता रदता है ओर वे सब काम समा द्वारा ही होते हैं, तो उन 
संस्थाओं की सभाओं में बक्ता के लिए यही उचित होगा कि वषह्ट केवल अ्रध्यक्षु 
को ही सम्बोधित करके भाषण दे। यहाँ की सारी विधान-सभाओं में यही प्रथा 
है और नियम भी यही हैं। कॉमन्स-सभा में भी यही नियम है और सभा को 
सम्बोधित करके बोलना वहाँ अनुचित माना जाता है। लाइ-सभा में अलबता 
वक्ता केवल सभासदों को ही सम्बोधित करके भाषण देता है। बहुतेरी 
स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं में यह नियम बनाया हुआ है कि वक्ता श्रध्यक्ष को 
ही सम्ब्रोधित करके बोले | जहाँ यह नियम न बना हुआ हो वहाँ इस प्रथा को 
चालू करना उचित होगा । 

“भाषण की सीमा--सभा के सामने जो प्रश्न उपस्थित हो उन्हीं को लेकर 
वक्ता को अपना भाषण देना उचित है। अप्रस्तुत मापण बन्द करने के लिए 
कहने का अधिकार श्रध्यक्ष को है। सभा के सामने कोई प्रस्ताव आया हुश्रा 
हो तो उस प्रस्ताव पर, सभा स्थगित करने का प्रस्ताव आया हुआ तो उस 
प्रस्ताव पर, कोई धारा हो तो उस धारा पर, संशोधन हो तो उस संशोधन पर; 
कहने का तालय यह कि सभा के सामने जो भी सवाल पेश हो उसी पर वक्ता 
को बोलना चाहिए। यदि किसी बिल को किसी एक धारा पर विचार चल रहा 
हो तो उस समय समस्त बिल पर भाषण देना अ्रप्रासंगेक है। स्थगित प्रस्ताव 
के पेश होने पर बाद-विवाद के मुख्य विषय पर बोलमा अग्रासंगिक है | 

प्रस्तुतता--बिल पर होने वाली बहस की अनेक अवस्थाएँ होती हैँ । जो 
अवस्था चल रही हो उस अबस्था को लेकर बोलना टीक है । जिन बातों का 
फैसला हो चुका हो उन पर बोलना अ्रप्रस्तुत है। केवल इतने भर से को 


१२२ सभा-शास्त्र 


भाषण प्रस्तुत नहीं सिद्ध ही| सकता, कि बह उन विपयों से सम्बद्ध है जो चालू 
प्रश्नों से तो ग्रसित नहीं है, परन्तु आगे विचाराथ उपस्थित होने बाले हैं अ्रथवा 
जिनका निर्देश कार्यक्रम में है। मुख्य प्रश्न पर विचार हो शुकने के पश्चात्‌ 
यदि कोई आनु्धंगिक वियय सभा के समझ्ष हो तो पुनः मुख्य वियय पर बोलना 
अग्रस्तुत है। “साइकिलों पर कर लगाया जाय” यह प्रस्ताव पास हो जाने के 
बाद ““विघ्तुत योजना बनाने के लिए एक कमेटी बिठाई जाय'--ऐसा प्रश्न 
जब समा के सम्मुख हो तो उत्त समय पुनः साइकिल-कर के गुण-दोधों के 
के बारे में बोलना अनुचित 

कभी-कभी सभा के साथने ऐसा अस्पष्ट-सा प्रस्ताव उपस्थित हेता है कि 
खमुक प्रश्न विचाराथ कमेटो को से जाय, उस समय उस प्रश्न के गण-दोपों 
के ऊपर विचार करना भी अग्मासंगिक हं। कमेटी में कितने सदस्य रहें इस 
प्रश्न पर जब विचार हो रहा हो, उस समय सुझ्य प्रश्न पर चर्चा दश्णा सबंथा 
अनुचित है | जब सभा के सामने यह प्रश्न हो कि अमुक पद्धति से सभा के 
काम को चलाया जाना चाहिए तो उस समय जो काम होने वाला है उसके 
गण-दोधी के बारे में बोलना ठीक नहीं। निम्न विषयों पर लेखा नहीं हो सकती 
सभ्यता के विपरीत कहकर घोषित किया गया विपये, असुपयोगी सिद्ध किया 
गया संशोधन, मंजूर अथवा नामंजर की गई आपत्तियाँ झोर सभा-संचरालन से 
सम्बद्द अध्यक्ष द्वारा दिया गया चिणव। उस निखय को मंजूर करके चचा 
ओर वाद-विवाद किया जाना चाहिए । इससे सम्बन्धित ख्ची के उल्लेख आदि 
को प्रस्तुत प्रश्न नहीं माना जायगा । उस समय सभा के सामने अ्रध्यक्ष पर 
अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित हो अथवा उसे हटाने के बारे में प्रस्ताव हो 
उस समय उसके निणुय प्रस्ताव के आशय के अनुकूल होंगे तो थे श्रवश्य प्रस्तुत 
'माने जायेंगे । 

पुंनरु क्त--बका का भाषण सभा के सामने उपस्थित प्रश्न के अनुसार 
होना चाहिए। अगप्रस्तुत भाषण करने वाले को सूचना दे देनी स्राहिए। यदि 
वह न माने तो अध्यक्ष को इस बात का अधिकार है कि बह वक्ता से भाषण 
बन्द करने को कहे । इसी प्रकार एक ही बात को बार-बार दोहराना, उन्हीं- 
उन्हीं प्रश्नों को अथवा उन्हों-उन्हीं तकों की बार-बार उपस्थित करते चले जाना 
भी अ्रप्रसंगिक है | अतः यदि कोई इस प्रकार कर रहा हो तो श्रध्यक्ष उसे बन्द 
कर दे। यह अधिकार सामानस्यतया उसे विधान-सभाओं भे प्राप्त रहता है | 
कामन्स-सभा में भी यह अधिकार अध्यक्ष को प्राप्त है। जचो का अर्थ पनरुक्ति 
करना किसी भी अवस्था में नहीं 
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अदालत के सामने प्रस्तुत विषय पर चचा--जो विपय अदालत में 
पेश किये हुए हो उनमे ऊद्दापोह नहीं करनी चाहिए | जो बात न्यायालय में निशुय 
के लिए पहुँची हुई हो उस पंर बहस करना अनुचित है। न्यायालय के सामने 
उपस्थित होने के कारणु किसी बात पर निशुय नहीं लिया जा सकता अथवा इस 
अवस्था गे किसी प्रकार का प्रस्ताव लाकर उस वियय पर बहस की जाय तो 
इससे न्याय के काय पर अनुचित दबाव पड़ सकता है। उसका अर्थ 
यह हो सकता है कि प्रत्यक्ष अथवा अग्रतक्ष रूप से न्याय के कार्य पर 
नुचित प्रभाव डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। चाहे वे सभाएँ ऐसी 
संस्थाओं की हों जो रजिस्टड हैं या ऐसी संस्थाओं की हों जों रजिस्टड नहीं है 
पर यह नियम सभी को मानना चाहिए। सभा की कारवाई प्रकाशित नहीं होगी 
अतः इस नियम की उपेज्ञा करने में कोई हानि नहीं, यह मानना उचित नहीं । 
विधान-समभाओ्रों में इस सम्बन्ध में बिलकुल स्पष्ट नियम बने हुए हैं। स्थानिक 
स्वायत्त संस्थाएँ तथा अन्य वे संस्थाएँ, जिनका निर्माण कानून द्वारा हुआ है, 
इस प्रचलन को स्वीकार करती हैं। भले ही उनके इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट 
नियम बने हुए न हों। न्यायालय के सामने भीजूद विषयों पर ऊदहापोह करना 
एक प्रकार से न्यायालय का अ्रपमान करना है। इसीलिए वह एक अपराध हो 
जाता है। असली वियय तो बहस में लाया ही नहीं जा सकता, उसका उल्लेख 
तक वज्य है। किया हुआ अपराध निन्दनीय हो "सकता है पर जब तक 
अपराधी ने वह अपराध किया है यह सिद्ध नहीं हो जाता, ओर जब तक 
न्यायालय अपना निणंय प्रकाशित नहीं करता तब तक्र उस वियथ की निन्‍्दा 
करना अनुचित है । | 
वबेयक्तिक आरोप--भाषण में वेयक्तिक आरोप नहीं होने चाहिएँ | बहस 
में वेयक्तिकता का अंश न रहे इस खयाल से कामन्स सभा में समासदों का उल्लेख 
नाम लेकर नहीं किया जाता। सामान्यतया “माननीय सभासद, मैंचेस्टर?? 
माननीय ओर विद्वान समासद्‌ आक्सफोड” “माननीय मंत्री पर-राष्ट्र-विभाग”?? 
आदि कहकर उल्लेख किया जाता है। निर्वाचन-क्षेत्र और पद अथवा व्यवसाय 
इत्यादि का भी उल्लेख किया जाता है। सभासद्‌ के नाम से कभी उल्लेख नहीं 
किया जायगा। सभासद्‌ के नाम का उल्लेख तभी किया जाता है जब अध्यक्ष 
को किसी सभासद्‌ को सभा-ग्रह से बाहर जाने के लिए कहना होता है। सभासद्‌ 
को नाम लेकर संत्रोधित करने का तालय यह निकलता दे कि उस समभासद्‌ 
को सभा-भवन से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी गई है, उसकी सदस्यता रद्द 
कर दी गई है। नाम लेकर संब्रोधित करने की प्रथा अन्यत्र कहीं भी नहीं है। 
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लाइं-सभा में भी अ्रत्र यह प्रबन्ध नहीं है। इस प्रथा से वेयक्तिक भाव थोड़ा-सा 
कम अवश्य हो जाता है पर उसमे से बहाँ भी काम नहीं चलता । जहाँ शअधि- 
कार हो वहाँ ओर जिस प्रकार की वस्तु स्थिति ही, वहाँ उसके अनुरूप ही 
सभासदों का उल्लेख करना चाहिए। “विरोधियों का कहना यह है कि!” 
४ स्थायी समिति के अध्यक्ष का कहना यह है कि! “विभाग का कदना यह है 
कि?” इस प्रकार संबोधन करने से हानि तो कुछ है नहीं उलटे फायदा ही है। 
“आदरणीय मित्र श्रीपकाश”? “'मेहरत्रान सभासद्‌ श्री कालोखे” केबल 
'श्रीयुत'अथवा 'राजश्री संत' इत्यादि कहकर नाम का उल्लेख करने की प्रथा 
कुछ संस्थाओं में है। इस बारे में या तो वहाँ नियम बने होते हू या फिर इस 
प्रकार का प्रचलन वहाँ रहता है। गौरब पूर्वक संबोधित करना बाद-बिबाद में 
वांछुनीय होता है । झिसी भी प्रकार उल्लेख हो, पर बह सम्यतापूणण हो _ 
भाषण का उहेश्य औरों के मत अपनी ओर करना तथा उनकी सहानुभूति को 
अपने पक्ष में करना है। इस दृष्टि से सभ्य और मधुर भाषा हगेशा ही प्रभाः 
पैदा करने वाली रहती है। प्रतियक्षी अथवा अपने विरोधियों को अ्रपमान- 
जनक शब्दों में याद करना अथवा उन पर आरोप लगाना, उन्हें झूठा कहना 
ओर भद्दे ढंग से उनका उल्लेख करना शोचनीय नहीं है । 

सभ्य भाषा का ग्योग--बक्ता की भाषा सम्प होनी चाहिए। श्रषच्यापकों 
की इस बात की सावधानी बरतनी चादिए कि सभा में होने बाली बहस में 
किसी प्रकार का अशिष्ट शब्द ने बोला जाय । किसी प्रकार का प्रिय विषय 
प्रतिपादित न हो । किसी प्रतिपादित बसु के अशिषप्ट होने के सम्बन्ध में कोई 
आपत्ति उठानी हो तो बह तत्काल उठानी चाहिए। ज्॑यों ही आ्रापत्तिजनक 
शब्द वक्ता के मुह से निकले त्मों ही आपत्ति की जाय । यदि इस प्रकार की 
आपत्ति वक्ता के भाषण के समाप्त हो चुकने पर की जाय अथवा बहुत देर 
भाषण हो चुकने पर की जाय तो सभापति को चाहिए कि वह उस पर बहुत 
अधिक ध्यान न दें । यदि श्रापति जनक शब्द अध्यक्ष ने स्वयं सुने हों तब तो कोई 
बात ही नहीं | यदि न सुने हों या अधूरे सुने हां तो आपत्ति करने बालों से कहे 
कि वे उत् श्र को एक बार किर पूरी तरह से सुनाएँ | आपत्तिजनक शब्द बका ने 
कहे हैं, इस बात का निवारण वक्ता से ग्रथवा सभा से पूछुकर करना चाहिए | 
यदि कोई संवाददाता वहाँ हो तो उसकी लिखो हुई रिपोर्ट देखनी चाहिए । कहे 
गए शब्द आपत्तिजनक है, ऐसा अध्यक्ष का मत बन जाय तो अ्रध्यकद्ष आपत्ति- 
जनक शब्द को वापिस लेने के लिए वक्ता से कहे । वक्ता को चाहिए कि बह 
भी अपने उन शब्दों को बापिस ले ले, इसी मे उसकी प्रतिष्ठा है | यदि बह उन 
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शब्दों को वापित लेने स इन्कार करे तो अ्रध्यक्ष उससे अपना भाषण बन्द 
करने के लिए कह दे । उस अवसर पर सभा को त्यागकर बाहर चले जाने की 
ग्राज्ञा भी अ्रध्यक्षु दे सकता है। अध्यक्ष के निशय पर फिर बाद-विवाद की 
आवश्यकता नहीं रह जाती | 
तुच्छु, अपमानजनक, बदनामी करने वाले शब्द अशिष्ट कहलाते हें । 
असत्य कथन ओर श्रान्ति उसन्‍न करने वाली बातें आपत्तिजनक हैं। “सभा को 
मूल बनाया”, “बच्चों का-सा विरोध, स्वतन्त्रता के ढोंगी भक्त, खल 
पुरुष!, “निल्ज्ज”, 'उद्धतः', गुणडा?, 'पाजी','देशद्रोही', खनी', 'सम्य व्पक्तिको 
शोभा न देने वाला व्यवहर!, “झगड़लू!, शर्म महसूत कराने वाला कृत्य! 
“अ्रसत्य जानकारी दी?, “कम अधिक करके जानकारी दी', 'नालायक लोगों का 
प्रतिनिधि), बाबला', आत्मा का विक्रय करने वाला! तथा “नाम मात्र का मुसल्- 
मान! इत्यादि वाकयों का व्यवहार सभा-शास्त्र की दृष्टि से निनदनीय ही नहीं 
अआपत्तिकारक भी है। ऐसा भिन्‍म-भिन्‍त विधान-सभाओश्रों के अध्यक्षों से स्थिर 
कर दिया है। सभासदों के व्यवहार के बारे में की गई आलोचना यदि टीक हो, 
उसने तानेबाजी व्यंजना में कही मर्मान्तक बातें हों अथवा किसी समय कट्ुता 
या तीव्रता आ जाय, तो उससे भाषण अ्रशिष्ट नहीं हो जाता। “वारम्पार 
तथा असंबद्ध भाषण करके सभा के काम में विष्त उपस्थित कर रहे 6”. ऐसा 
हमा कोई अनुचित नहीं है। “श्रीयुत'"“'* का नेतृत्व अत्यन्त ओजस्वी है 
अतएव उसकी तरफ कोई देख नहीं सका”, ““विवेकके साथ इनकी गहरी मित्रता 
नहीं है”, “सत्य की सिफर जानकारी” से ही काम नहीं चलता उसे व्यक्त करनेका 
ढंग भी आना चाहिए? “इसके लिए श्री ****' क्या करेंगे १” “झनुय। वी लोगों 
का पीछे चलना, विचार न करना, ओर केवल नेताओं पर श्रद्धा रखकर व्यवहार 
करना श्रेष्ठ धर्म है, इस धर्म का पूण परिपालन करने वाले के विरुद्ध कुछ भी 
केसे कहा जा सकता है? --ये तथा इस प्रकार के अन्य वाक्य अशिष्ट नहीं हैं। 
जो शब्द स्पष्ट ही गाली-गलीज से भरे हुए हैं, अपशब्द दे, अथवा अश्लील हैं, 
जहाँ केवल अपमान करने का, बे-आबरू करने का ही इरादा है, जहाँ पगड़ी 
उछालने की चेष्टा स्पष्ट दिखाई देती है, वहाँ अध्यक्ष की गई आपत्ति को सत्य 
मानकर व्यवहार करे। 
द-विवाद के समय श्रनेक बार ज्ञत्ध करने वाला अपमान-कारक तथा 
असभ्य भाषा का भी इस्तैमाल हो जाता है और वातावरण गर्म हो उठता है | 
अनेक बार तो शब्दों से बढ़ते-बढ़ते मामला द्वाथा-पाई तक भी पहुँच जाता है। 
अध्यक्ष को आपत्तिजनक शब्द वापिस लेने के लिए तो कहना ही चाहिए, यदि 
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संग आ पढ़े तो वक्ता को खेद-प्रदर्शन करने की भी वह आजा दे। यदि बचा 
उचित शब्दों गे खेद प्रदर्शित कर तो उस प्रकरण को वहीं समाप्त कर दे । 
अध्यक्ष को हमेशा इस बात की सावधागी रखनी चाहिए कि सभा के अन्दर 
किसी का अयमान ने हो, अ्रथव्रा सभा की कारवाई के चजते समय ऐसा कोई 
काम न होने पाय जिससे किसी के सम्बन्ध मे किसी प्रकार की गलतफहमी फैल 
जाय | हाथापाई की नोवत न थ्राने पाय | जो-जो आ्रपक्तिजनक व्यवहार सभा 
में हुए.हों और जो समासद्‌ उसके लिएदोपी हो, अध्यक्ष उसके द्वारा उसका 
जो भी उचित परिमाजन हो सकता है, वह करवाए। समा के भीतर उत्न्‍्न 


हुआ विरोध सभा की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाना चाहिए। बेयक्तेक 
मित्रता अथवा बेयक्तिक संबंधों पर उसका असर ने पड़े । सत्र खिलाड़ियों की 


बृत्ति से रहें। रास्ते के कगड़ों को घर मे ने घुसने दे । उसी प्रकार सभा मे होने 
वाले झगड़ों को चोराहे पर नहीं जाने देना साहिए। कामस्स सभा मे अध्यक्ष 
के कथनानुसार लोगों ने श्रयने झगऐे खत्म नहीं किए तो झागड़ने बालों की 
हवालात में रहना पड़ता है। तब तक उनका छुटओआरा नहीं होता जब तक बे 
ग्रध्यक्ष के कथनानुसार कास करने तथा अपने ऋगएे खस्म करने का आराश्याततन 
नहीं दे देते | साबजनिक कामों मे से उत्पन्न हाएः व्यक्तिगत देष के कारणु नगर 
पर तथा देश पर भपानक वितति आओ पड़ी की झवेक मिसादों मौजूद ६ | 

अन्य संस्थाओं की निनद[--सभासद्‌ के लिए जैसे यह बात बाछिनीय है 
कि वह किती अन्य सभाख्‌ की निंदा अथवा अ्रप्रतिप्ठा ने करे, उसी प्रकार 
अपने भाषण में वह किसी अन्य संस्था की निंदा ले करे, यह भी आवश्यक है। 
योग्य आलोचना करने का उसे पृण अधिकार हे झीर होना भी चाढदिए। 
विधान-सभाओं में किसी अन्य विधान-सभा की अनुचित आलोचना करना तथा 
शंप्रतिष्ठा करना मना है | | 

वेयक्तिक अत्तोचना -समासदों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति सभा में 
नहीं रहते अतः उन पर किसी प्रकार की वेपक्तिक झालो चना नहीं को जानी 
चाहिए | उनके सावजनिक क्यों के बारे थे भी जो आलोचना हो बह उचित 
ओर प्रासंगिक हो । जिनकी आ्रालोचना की जा रही है, वे यदि बहाँ अपना पक्ष 
रखने के लिए उपस्थित नहीं हो सकते, तो उस अबस्था में सभापति किसी भी: 
प्रकार की अपमानकारक, अ्न्याययुक्त एवं आरोपपू्ण आलोचना न होने 
दे । राजा की आलोचना बज्य है पर राजक्रीय कारोबार की आ्रालोचना दर 
हालत में हो सकती है। ब्यकितिश; अधिकारी आलोचना का पात्र नहीं, पर 
उसका काम आलोचना का विषय हो सकता है। 
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न्यायालय की आलोचना --भाषण में ऐसी कोई आलोचना नहीं होनी 
चाहिए जिससे कि न्यायालय की मान-मर्यादा भंग हो | निशय पर यदि तातहिक 
दृष्टि से चचरा की जाय तो को£ बुरा४ नहीं | उससे निष्यन्न होने वाले परिशार्मों 
की ओर ध्यान आक़ृष्ट करना अथत्रा उस पर चर्चा करना अनुचित नहीं है। यह 
कहने कि वह निणय अप्रामाणिक है अथव्रा पत्षपातपू्ण है आदि बातों से 
न्यायालय की मान-मर्यादा भंग होती है | मे 
संस्था की अनुचित आलोचना -अपनी ही संस्था की अप्रतिष्ठा. करने 
वाली बातों पर वाद-बिवाद अच्छा नहीं । सभा जो निरंय दे बह सभा का 
निर्णय है| उसकी भी प्रतिष्ठा है। सभा के निर्णय की अवदहेलना अनुशासन के 
विरुद्ध है | समासद्‌ यदि स्वयं बुरा-भला कहने लगे या अ्रप्रतिष्णा करने लगे तो 
जनता में संस्था का क्‍या मुल्य रहेगा। उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी। विधान- 
सभाओ्रों में सभा के निर्शयों का अनुशासन-हीनता पूर्वक उल्लेख करना नियमं- 
विरुद्ध है | विधान-सभा द्वारा बनाए हुए कामूनों का भी भहें रूप में उल्लेख 
करना अनुचित है। जब सभा के सामने निरुय को परिवर्तित करने का प्रस्ताव 
अथवा कानून को रद करने का प्रश्त उपस्थित हो, उस समय किसी भी प्रकार 
का उल्लेख करना आपत्तिजनक नहीं। हाँ, इतनी बात अ्बश्य है कि जो मी 
उल्लेख किया जाय वह सबंथा सम्बद्ध हो । “मूख्यंता से भरा काबून!, 'प्रयोजन- 
दीन निर्शय!, अपनी दी नाक काटने वाला बर्ताव! इत्यादि सारे उल्लेख अनु“ 
शासन के विरुद्ध हैं। मम्युनिश्िवैल्िटी क्‍या है सारा गुण्डों का कारोबार है! इस 
प्रकार का उल्लेख कोई समासद्‌ करे तो वह कदापि क्षुम्य नहीं हो सकता। 
संस्था तो लार ट्पकाने वालों की बन गई है?, भाड़े के टद्ट ऑ की दै!--ये सारे 
उल्लेख अप्रतिष्ठा करने वाले हैं | 
भाषण से अपराध--भाषण की भाषा सभ्य तो होनी ही चाहिए उसके 
साथ द्दी इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि बह किसी प्रकार के अपराध को 
प्रोत्ताइन देने वाला तथा किसी की बदनामी करने वाला न हो तथा 
भाषा की सम्यता का चोला पहनकर भी अपराध किया जा सकता है । 
वक्ता जो कुछ बोलता है उसके लिए वह कानूनन जिम्मेदार है | जो सभा किसी 
संगठित संरंथा की है, खुल्लम-खुल्ला काम करने वाली है, ईमानदारी से कानून- 
सम्मत विषयों पर चर्चा करने के लिए अ्रथवा तत्सम्पन्धी विचार करने के लिए 
एकत्र हुई है, वहाँ किसी प्रकार कानून के विरुद्ध भाषण अथवा अन्य कोई. चेष्टा 
न होने पाय, यह देखने का नेतिक उत्तरदायित्र अध्यक्ष पर है। भापण-स्वातन्त्य 
एके बहमुल्य अधिकार है और साथ ही वह एक शस्त्र भी है। उसका किसी भी 
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अवस्था में दुस्पयोग नहीं होना चाहिए | भापण-स्वातन्थ्य के ग्रभाव मे मनुष्य 
का मन मसोसा जायगा, व्यक्षितत्व कुलस जायगा, उसकी बूद्धि नहीं हो सकेगी 
ओर अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई जा सकेगी | 
भाषण-स्वातन्तज्य--भाषण-स्वातख्य का अथ यह नहीं कि जहाँ चाहे 
ओर जो मन में आए बोलने लग पड़े | शांति से समा चल रही हो उस समय 
धआ्राग-श्राग” या सॉँय-साँग! कहकर चिल्लाने ओर सभा में गड़बड़ी मचाने का 
नाम भाषण स्वातन्त्य नहीं है। भाषण का अथ निंदा भी नहीं है । भाषण में 
उचित ओर योग्य आलोचना की सीमाओं का पालन किया जाना चाहिए। 
सभा में भाषण करने के कारण ऊल्ल-जलूल बोलने का अधिकार नहीं मिल 
जाता | केवल विवान-सभा में समासद्‌ द्वारा किये गए भाषण के कारण उस 
पर मुकदमा नहीं चल्लाया जा सकता | वहाँ भी साजद्रोह से भरा शग्रथया बदनामी 
करने वाला भाषण करने की मनाही दे। यदि कोई उस प्रकार का भाषण करे 
अथवा बेसा कु खहीजाय तो अध्यक्ष सभा के नियम के अनुसार उसका 
यथोचित निराकरण करता दे। या तो उतना हिस्सा समासद्‌ को वापस लेने के 
लिए कहा जाता है या फिर छुपने वाले अ्रविक्ृत समाचार भे से उतना हिस्सा 
निकाल दिया जाता है। अधिक्रत बतान्त (ऑफिशियल रिपोट) में आ्र.ए हुए 
मेंटर के बारे में भी सभासदों के विरुद्ध कानन का सहारा लेकर को£ दुछ नहीं 
कर सकता | समाचार-यत्रों भें छुरी हुई सीट के बारे मे बकता के विरुद्ध कोई 
कुछ नहीं कर सकता ओर यदि सभा का इतिवृत्त सरल तथा यथातथ्य (फेयर 
एण्ड एक्पूरेट) होगा तो समाचार-पत्र के विरुद्ध भी कुछु नहीं किया जा सकता । 
हाँ, उतना ही भाषण सभासद्‌ ने अथवा अन्य किसी ने छापा तो प्रकाशक के 
विरुद्ध काननी कारवाई हो सकती है। ऐसा और इतना भाषण स्वातम्थ्प केवल 
विधान-समभा में ही रहता है और यह उचित भी दै। इतनी स्वतंत्रता यदि उन्हें 
न रहे तो अनथ हो जायगा | सत्ताघारियों की ही खीर ज्यादा पकने लगेगी । 
लोकमत को योग्य अवसर प्राप्त हो इसके लिए लोक-प्रतिनिधियों की बहस-' 
मुबाहिसे के वक्त कानूनी कारबाई का डर नहीं रहना चाहिए। कुछ भी बोलने: 
से कानूनी कारबाई होने लग जाय तो ऐसे वातावरण मे उचित और पूर्ण चर्चा: 
नहीं हो सक्रेगी | जब तक सारी दृष्टियों से विषय पर चर्चा न हो ले तब तक: 
यथार्थ निर्णय नहीं दिया जा सकता | विधान-सभा में इतनी आजादी अत्यन्त: 
आवश्यक है | जो पार्लियामेंट करेगी बह नि:सन्देह कानूनी वस्तु होगी। परल्तु, 
पालियामेंट का कानून बनने से पू् कोई उसे पेश करेगा, उस पर बहस-मुबा- 
हसा करना होगा, इनके अभाव में वह कानून की शक्ल में नहीं झा सकता। 
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यदि फलस्वरूप निर्मित होने वाला कानून कानून के मुताबिक है और उसके विरुद्ध 
कोई शिकायत नहीं कर सकता तो उससे पहले की चर्चा उसी प्रकार की है। 
उसके विरुद्ध भी किसी को कोई शिकायत करने की गुञ्जाइश नहीं रह सकती | 
पालियागंट को जितनी स्वतन्त्रता है उतनी ही स्वतन्त्रता उसके सभासदों को भी 
रहना चाहिए। यदि पालियागेंट के कानून से राज्य को किसी प्रकार का कोई 
खतरा नहीं है, तो जिस चर्चा में से उस कानून का जन्म होता है उस च्ची से 
भी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो सक्ता। क्योंकि चर्चा के अभाव में 
और प्रस्ताव के अभाव में वह कानून ही नहीं हो सकता। प्राचीन परम्परा 
ओर प्रथा के अनुसार की गई यह कामन्स-सभा की सनू १६६७ की धोषणा, 
भाषण-स्वातस्थ्य की श्रावश्यकता को उत्कृष्ट रूप से प्रतिपाढ्त करती है। 
यथार्थ आलोचना--विधान-सभा के अतिरिक्त अन्य सभाओं में वक्ता को 
कानूनी कारवाई से कहीं भी संस्क्षुण नहीं दिया गया है। लोकल बोड, नगर- 
पालिका, कंपनी की सभा अन्य संस्थाओं की सभाओं तथा सावजनिक सभाश्रों 
में दिया गया भाषण, यदि अपराध की कक्षा में आता होगा तो उस पर 
मुकदमा चलाया जा सकता है । अन्य कानूनी कारबाई भी की जा सकती है। 
उस भाषण में उचित आलोचना की मर्यादा का पालन किया गया हो तो वह 
भाषण अपराध था अपमान-जनक सिद्ध न होगा। भाषण में प्रतिपादित वस्तु 
सत्य हो तो उस पर दिवानी दावा नहीं क्रिया जा सकता | पर फौजदारी को 
में मुकदमा चलाया गया हो तो इतना भर सिद्ध कर देने से काम नहीं चलेगा 
कि बह प्रतिपादन सत्य था | प्रत्युत वहाँ यह भी सिद्ध करना होगा कि जो कुछ 
कहा गया है वह सावंजनिक हित से प्रेरित होकर ही कहा गया है। वक्तव्य 
सत्य होना चाहिए अथवा जिसने वह वक्तव्य दिया है उसने ईमानदारी से तथा 
सत्य समझकर ही दिया दहै। यदि यह सिद्ध कर दिया जाय तो फिर वह वक्तव्य 
शअ्रपमानजनक नहीं रद्द जाता | अपने न्यास्य हित की रक्षा के लिए. किया गया 
सत्य-कथन आपत्तिजनक नहीं होता | कक 
. उचित और योग्य आलोचना का अ्रथ है वस्तुस्थिति पर्‌ आधारित, साबे- 
जनिक विययों से सम्बद्ध बातों पर क्रिया गया मत-प्रद्शन | सच्ची थात कहना 
अथवा वस्तुस्थिति का प्रतियादन करना मत-प्रदर्शन नहीं होता । मत-प्रदर्शन का 
अथ है वस्तुस्थिति पर आधारित अ्रपनी राय प्रक८ करना | इसलिए आलोचना 
करते समय जिस बस्तृुस्थिति का आधार लेकर आलोचना करनी है, उसका 
यथातथ्य कथन करना चाहिए । उसमे किसी प्रकार की अतिशयोक्ति न हो और 
उत्त वस्तुस्थिति से आलोचना का सम्बन्ध रहे | जिस पर मत प्रकट करना है 
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बह विषय सावजनिक होना चाहिए | सावजनिक हित की उसके साथ संगति 
होनी आवश्यक है। भाषण में केवल व्यक्तिगत आक्रमण करना अनुचित है। 
वैयक्तिक गुंण-दोष दिखाने में यदि किसी प्रकार का सावजनिक महत्व न हो तो 
वह अनुचित है। आरोप मले ही सत्य हाँ, पर उनका यदि सावेजनिक विषय 
से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध न हो तो उसे उचित अथवा योग्य आलोचना 
नहीं कहा जा सकता । व्यक्ति का सार्वजनिक बरताव एक सार्वजनिक विषय है। 
सब प्रकार के साव॑जनिक कृत्य, ग्रंथ, नाटक, सभा, राजकीय कारोबार और 
सामाजिक कथाएँ इत्यादि बाते, आलोचना का विषय बन सकती हैं। उचित 
आर योग्य आलोचना छुल-छिद्र से मुक्त होती है। प्रसंग का दुरुपयोग करके 
उसमें व्यक्तिगत क्रोक्त अथवा देपष का पुट नहीं मिला रहना चाहिए। अनुचित 
कारणों का सम्बन्ध जोड़ना ठीक नहीं। जिस भाषा में बह आलोचना की जाती 
है, उसकी तीत्रता और कटुता से वक्ता की ईमानदारी का अनुमान कानून किया 
करता है | द 
संरक्षित असंग--विधान-सतभा का भाषण जिस प्रकार कानूती कारबाई से 
पूर्ण तथा सुरक्षित है उस प्रकार अन्य किसी भी स्थान का सापण नहीं | तथापि 
किन्हीं स्थानों पर होने वाले माषणों के सम्बन्ध में वक्ता को थोड़ा बहुत, पर, 
अप्रत्यक्ष स्वरूप का संरक्षण मिलता है। जिन स्थानों पर वक्ता को कानून द्वारा 
प्त नेतिक अथवा सामाजिक कत व्य-पालन करने के लिए भाषण करना होता 
है, एकाध वस्तु प्रतिपादित करनी होती है, वहाँ यदि निश्छुल भाव से, प्राप्त 
अवसर का अनुचित लाभ न उठाते हुए भाषण किया गया हो, तो न्यायालय 
उसे संरक्षण प्रदान करता है। पर भाषण करने वाले को यह सिद्ध करना पड़ता 
है कि वह प्रसंग वैसा था। दुर्भानना से की गई आलोचना थी-ऐसा 
अदालत मान ले तो भाषण उस अ्रवस्था में अपराध सिद्ध होता है। जिस सभा 
में वह भाषण हुआ हो उसका बृत्तांत यदि कोई जान-बूकककर अपने खच् से 
छुपाए और बांटे तो वह भी उसकी दुरभिसंधि का बोधक साबित होता «है 
विधान-सभा के, माषणों में यदि कोई प्रसंग आय तो वह पूर्णतया संरक्षित 
रहता है। 
भाषण केंसा ही क्‍यों न हो पर अ्रदालत को उसके बारे में कुछ भी करने 
का अ्रधिकार नहीं है। उस पर कोई सुनवाई ही नहीं हो सकती। अन्य स्थानों 
पर कत्तंव्यानुसार किये गए भाषण अपमानजनक हों, तो भी यदि यह सिद्ध 
हो जाय कि वैसा करना प्राप्त प्रसंग के अनुरोध से आवश्यक था, तो उसके 
पीछे कोई दुरमितंधि नहीं, यह बिदित हो जाने पर वह अपराध नहीं मोना 
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जाता | ऐसे प्रसंग मयांदित संरक्षण के प्रसंग माने जाते 
. काल्न की सयोद[--जान-बूककर सभा के कार्मों में लगातार बरिष्न उप- 
स्थित करने के इरादे से माषण करना, अपने भाषण करने के अधिकार का 
दुरुपयोग है। नियमानुसार प्रत्येक्ष सदस्य को भाषण करने का अधिकार है। 
इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि इस मौके का अथवा अधिकार का अनुचित 
फायदा उठाया जाय | हरेक विश्रय पर कुछु-न-कुछु बोलकर, संशोधन उपस्थित 
करके या स्थगित प्रस्ताव लाकर अथवा अन्य रीति से सभा की चर्चा को लम्बा 
खींचने की कोशिश करना ठीक नहीं | किन्‍्हीं स्थानों पर भाषणों के लिए काल 
की मर्यादा नहीं रहती | उदाहरणार्थ किसी बिल पर चर्चा चल रही हो तो उसके 
लिए भाषणों पर समय की कोई सीमा नहीं रहती । वहाँ कोई, घंटों तक माषण 
ही देता चला जाय ओर इस प्रकार समय का ध्यान न रखे तो यह ठीक नहीं। 
जहाँ बक्ता का आशय ही यह है कि सभा में जान-बूककेर बाधा उपस्थित की 
जाय, वहाँ निश्चय ही योग्य भाषण की मर्यादा का उल्लंबन होता है। ऐसे 
अवसरों पर सभापति को अधिकार है कि वह वक्ता से अपना भाषण बन्द करने 
के लिए कहे। तथापि अ्रध्यज्ष को अपने इस अधिकार का उपयोग तब तक 
नहीं करना चाहिए जब तक कि वक्ता का आशय स्पष्ट न हो जाय | क्‍ 
. समिति का उल्लेख - समिति में क्या हुआ यह बताना वक्ता के लिए 
उचित नहीं | समिति का वातावरण और स्वरूप अनोपचारिक रहता है। कई 
बार सुलह समझौते की दृष्टि से काम होता है। सुझाव अनोपचारिक रीति से 
पेश किये जाते हैं। इस अवसर पर कौन क्या बोलता है इसका मुख्य समा में 
उल्लेख करना श्रतुच्िित है। समिति की जो रिपोट छुपी हो उसमें जितनी बातें 
श्राई हुई हों, उनका उल्लेख किया जा सकता है। समिति में क्या हुआ ओर 
किस प्रकार हुआ, इसके बारे में किये जाने वाले उल्लेखों को अनुशासन के 
विरुद्ध माना जाना चाहिए | रिपो० में जो बातें आई हुई हों उनका उल्लेख 
तब्र तक करना ठीक नहीं जब तक कि रिपोट सभा के सामने न आ जाय | 
कार्यकारिणी में क्या हुआ अथवा स्टैंडिंग कमेटी में क्या हुआ, इसके बारे में 
उल्लेख करना अथवा चर्चा करना यह अर्थ रखता है कि फिर से उन चर्चाओं 
को श्रारम्भ किया जा रहा है। अथवा वहाँ हुई बातों की सत्यता और असत्यता 
के सम्बन्ध में फिर बाद उत्मन्न किया जा रहा है। इन समितियों की जो अधिकृत 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई हो, उतना ही विषय भाषण का विषय हो सकता है । उतने 
ही के बारे में किया गया उल्लेख प्रसंगानुकूल रहता है। 
अध्यक्ष के निणुय पर आलोचना--समा-संचालन के काम में अध्यक्ष _ 
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जो निर्णय दे उसे अंतिम मानकर चलना चाहिए। अ्रतः उनके बारे में किसी 
भी प्रकार का विरोधात्मक अथवा आलोचनात्मक उल्लेख भाषण में होना टीक 
नहीं । जब अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास, निनन्‍्दा या उसे हटाने के सम्बन्ध में 
नियमानुसार प्रस्ताव जब आयें तो अध्यक्ष के पिछले निर्णय पर आलोचना 
करना उचित है। जब तक कोई प्रश्न सभा के सामने नहीं आता तब तक उस 
पर किसी प्रकार की चचो नहीं की जा सकती और उस पर कोई बोल नहीं 
सकता | सभा के सामने प्रश्न किस प्रकार लाया जा सकता है ओर वह चर्चा 
का विषय किस प्रकार हो सकता है, इस पर अन्यत्र प्रकाश डाला जा चुका है। 
सभा अपने निर्णय से आशा देती है अथवा अपना मत प्रकट करती है। निशय 
अवश्य आना चाहिए। उसके श्रभाव भें किसी की भी खड़े होकर कुछ कहने 
का अधिकार नहीं । 

सभा के सामने प्रश्न हो--प्रस्ताव की सूचना उपस्थित करने बाला पहले 
बीलेगा परन्तु उसे चाहिए कि वास्तविक सूचना पहले उपस्थित हो जाय तब वह 
बोले | यही नियम संशोधन पेश करने वाले के लिए भी लागू दता है। तथापरि वह 
प्रसंगतः पहले बोलता है और उसके बाद श्रपना संशोधन पेश करता है। इन 
नाम-मात्र के अ्पवादों को छोड़कर सभा के सामने जो प्रश्न उपस्थित हो, 
उसके बारें में वक्ता को बोलना चाहिए। सभा के सामने मौजूद प्रश्न पर सभा- 
सदों को बोलने का अधिकार है। प्रधान से या कायकारिणी समिति से प्रश्न 
पूछु सकने का अधिकार समासद्‌ को दै। तथापि भाषण करना अथवा बोलना 
आदि तभी हो सकता है जब सभा के सामने निशुय के लिए कोई प्रश्न 
विद्यमान हो । 

समा के कार्यक्रम के बारे में अथवा अन्य प्रकार के स्पष्टीकरण विधान-सभा 
में सरकार की ओर से किये जाते हैं तथा नीति प्रकठ की जाती है। इस स्पष्टी- 
करण के ऊपर अथवा निवेदन के ऊपर बहस नहीं हो सकती । उसके ऊपर 
यदि बहस करनी ही हो तो नियमानुसार उसकी सूचना देकर एक प्रस्ताव सामने 
लाना चाहिए, फिर चाहे वह प्रस्ताव अविश्वास का हो अथवा कार्य को स्थगित 
करने के बारे में हो | जब तक सभा के सामने कोई प्रस्ताव किसी प्रश्न के रूप 
में नहीं आ जाता तब तक उसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती | वही नियम 
अन्य संस्थाओं की समाओ्रों के लिए भी लागू दै। कार्यकारिणी समिति द्वारा 
दिये गए स्पष्टीकरण के बाद किसी मी प्रश्न की चर्चा करना वर्जित है। उसके 
बारे में यदि कोई निश्चित प्रस्ताव आ जाय तो उसके ऊपर चर्चा करना ठीक 
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रहता है। इसी प्रकार अधिकार का त्याग करते समय भी स्पष्टीकरण किये जाते 
हैँ | उसके ऊपर भी चर्चा वर्जित है। किसी ने अधिकार का त्याग किया, 
त्याग-पत्र दिया अथवा स्पष्टीकरण किया तो उस समय अधिकारारूद जो लोग 
हैं, उन्हें स्पष्टीकरण का अवसर मिलना उचित है। परन्तु उस पर्‌ समा में चर्चा 
नहीं होनी चाहिए | इसी प्रकार चर्चा में अनेक बार तत्काल स्पष्टीकरण करना 


.. सम्भव नहीं। ऐसे मौकों पर पीछे से स्पष्टीकरण करने का अवसर दिया जाना 


चाहिए, | परन्तु स्पष्टीकरण केवल स्पष्टीकरण ही हो | उसका स्वरूप एक. नवींन 
वाद-विबाद को आरम्भ करने वाला हो | इस प्रकार के स्पष्टीकरण के ऊपर बहस 
करना ठीक नहीं | क्‍ 

अध्यक्ष के निएय पर अप्रसन्‍न होकर कोई व्यक्ति अथवा कोई पक्ष सभा- 
भव को छोड़कर चला जाय, अथवा उसके इस कार्य के ऊपर सभा-भवन में 
आलोचना की गई हो, तो पीछे से उसे अपने सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 
उपस्थित ऋरने का अवसर मिलना चाहिए। उचित अवसर पर ओर उचित 
परिस्थिति भे अपने व्यवहार के बारे में स्पष्टीकरण करने का मौका, अध्यक्ष को 
चाहिए कि व्यक्तिशः प्रत्येक सभासद्‌ को दे तथापि दिये गए स्पष्टीकरण के 
ऊपर बहस नहीं हो सकती । जब सभा के सामने प्रश्न होगा तभी बहस हो 
सकेगी । 

बस एक ही भ्श्न पर होती है--एक समय में एक ही प्रश्न सभा. के 
. सामने बहूस के लिए था सकता है। एक से अधिक प्रश्नों के ऊपर बहस, नहीं 
हो सकती । जब्र किसी प्रस्ताव को स्थगित करने के लिए कोई सुझाव सभा के 
सामने आता दे, तो वह स्थगित करने का सुझाव सभा के सामने एक प्रश्न हो 
जाता है और उस प्रश्न पर चर्चा हो सकती है। चर्चा को स्थगित करने क्रा 
सुझाव पेश किया जाब तो उस समय चर्चा को स्थगित करना, सभा, के सामने 
एक प्रश्न बन जायगा | प्रस्ताव के विषय की उपेक्षा करने वाला संशोधन यदि 
सभा मभेंआता है तो वह भी सभा के सामने एक प्रश्न बन जाता है। 
जो प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से सामने आया है उसके ऊपर ही चर्चा होगी। 
जब तक उसका कोई एक फैसला नहीं हो जाता तब तक पहले के प्रश्न 
के ऊपर एक साथ चर्चा नहीं हो सकती। प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी स्थगित करने 
की सूचना, इन दोनों प्रश्नों के ऊपर एक साथ चर्चा नहीं हो सकती । एक 
समय एक ही प्रश्न पर चर्चा होती है ओर उस पर निशय किया जाता है। 
उसके बाद जो प्रश्न सभा के सामने आय उस पर चर्चो होगी ओर उस पर 
निणुय होगा। यह चर्चा का एक क्रम है। इस क्रम को बनाए रखने से चर्चा 
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सुलभ और व्यवस्थित होती है। 

निर्णत प्रश्च के ऊपर चर्चा--जिस विपय का निर्णय सभा एक बार 
कर चुकी है उसे सभा के सामने पुनः प्रस्तुत करना ठीक नहीं है। सभा के 
निर्शंय का अथ है, सभा द्वारा पूर्ण विचार करने के बाद दी गई सम्मति | इस 
सम्मति का कुछ-न-कुछ मूल्य ओर कुछ प्रतिष्ठा होनी चाहिए । उसी के साथ 
यह भी मानकर चलें कि सभा का निर्णय कोई वज्र-लेख नहीं है अथवा ऐसा 
कोई कानून नहीं है जिसके अन्दर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता | यथाथ में कुंछु 
समय तक तो एक बार का किया हुआ निणय स्थिर रहना ही चाहिए । 
यदि सभा ने सबेरे एक विषय के ऊपर निर्णय किया और तत्काल सार्यकाल 
को उस निणुय में परिवर्तन कर डाला तो उसमे सभासदों की कोई कीर्ति नहीं 
है। कम-से-कम उस सभा के अन्दर तो उस निरणय भें परिवर्तन नहीं होना 
चाहिए. | सभा कार्य-क्रम में दिये हुए विषय की समाप्ति तक चालू रहती है। 
वह यदि अनेक बार स्थगित होती रही तो यह नहीं समकना चाहिए कि वह 
समाप्त ही हो गई है। अतः एक बार किये गए. निर्शय को उसी सभा में 
बदलना वांछुनीय नहीं । विधान-सभाओं में ऐसा नियम है कि जिस विषय पर 
एक बार निर्णय हो जाता है उस बितय पर, उसी श्रधिवेशन में, प्रश्न उपस्थित 
करके पुनः चर्चा नहीं की जा सकती | इसके लिए कुद्र भ्रपबाद हैँ तथापि 
सामान्य नियम वही है जो पहले बताया गया है। पहले से स्थानिक स्वायत्त 
संस्थाओं में ऐसा नियम रहा है, कि जिस विपय का निर्णय सभा एक बार कर. 
चुकी, तीन महीने तक उस निणय में कोई परिवतन नहीं किग्रा जा सकता । 
विषय का स्वरूप तत्तवतः वही हो तो प्रस्ताव की भाषा बदलने से विषय नहीं 
बदल जाता । “नगरपालिका प्रकाशन, श्रधिकारी की नियुक्ति करे श्र उसे 
६० रुपये वेतन दे” इस प्रस्ताव के गिर जाने पर “अमुक स्थान पर काम करने 
बाला व्यक्ति प्रकाशन का कास करें ओर उसे कार्याषिक्य के कारण वेतन स्वरूप 
४० रपये दिये जाये श्र उचित मत्ता भी दिया जाय? इस प्रकार का प्रस्ताव लाना 
'गैर-कानूनी है। कारण, तत्वतः पहला ओर यह प्रस्ताव एक ही है। “अमुक 
स्थान पर काम करने वाला व्यक्ति प्रकाशन का काम करे? यह प्रस्ताव ठीक 
है | पहले निर्णय में प्रकाशन अधिकारी न रहे और उस काम में खर्च न किया 
आय ऐसा स्थिर हो चुका है, प्रकाशन न किया जाय यह निरशंय का श्रर्थ 
नहीं है | अतः उपयु क्॒ प्रस्ताव आरा सकता है| 

अनेक बार नया प्रस्ताव उसी विषय पर होता है परन्तु उसकी भाषा ऐसी 
लिखी जाती है कि उसके लिए अनुमति नहीं रोकी जा सकती | अनेक बार 
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नये प्रस्ताव द्वारा पहले का निर्णय अ्रथ हीन हो जाता है। “संस्था का आर्थिक 
निरीक्षण करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की जाय और उस पर उचित 
निशय किया जाय”? इस प्रस्ताव के पास हो चुकने के बाद “संस्था की आशिक: 
परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई योजना हाथ में न ली जाय जिमके, 
ऊपर खर्च करना आवश्यक हो” इस प्रस्ताव के आने पर उसके लिए अनुमति 
को नहीं रोका जा सकता | और यदि वह पास हो जाता है तो पहले का किया 
हुआ निणय निरथक हो जाता है। जो विषय, प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत या 
अस्त्रीकृत करना निश्चित हो चुका है वही विषय संशोधन के रूप में फिर 
उपस्थित नहीं किय्रा जा सकता | “मार्ग-निर्माण समिति में श्री दीघंसूजे को मी 
एक सभासद्‌ के रूप में लिया जाना चाहिए”-...इस प्रस्ताव के अस्वीकृत हो 
जाने के बाद, आगे चलकर “मार्ग-निर्माण समिति ने अब तक अपना विवरण 
उपस्थित नहीं किया अतः उससे प्राथना है कि वह यथा-शक्ति शीघ्र प्रारम्भिक 
स्वरूप का विवरण उपस्थित करे?--ऐसा प्रस्ताव सभा के सामने आने पर 
उसमें यदि “जिसमे श्री दीमसूत्रे हैं”, यह वाक्य “समिति ने??-...इसके आगे 
डाला जाय, ऐसे संशोधन उपस्थित करने पर वहाँ लागू नहीं हो सकता | कारण 
श्री दीघंसूओे समिति में न लिये जायें, यह निर्णय प्रस्ताव अस्बीकृत करके पहले 
सभा पहले ही कर चुकी है। तालय यह है कि जो विषय का प्रश्न किसी भी 
स्वरूप में सभा के सामने बहस के लिए आकर निर्णात हो चुका है, वह फिर 
किसी भी रूत में उत्ती सभा में या अधिवेशन में एक निश्चत काल तक बहस 
के लिए नहीं लिया जा सकता | मगर उत्त विषय पर चर्चा होने के बाद निर्णय 
होना चाहिए और यह ज़रूरी है। 
प्रस्ताव सभा के सामने उपस्थित किया गया या संशोधन उपस्थित किया 
गया श्रोर उसे नियमानुसार अनुमोदन मिला तो संशोधन रद हो जाता है या 
गिर जाता है। इस स्थिति में उसके अन्तर्गत विषय का निणंय हो गया--ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार चर्चा के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया अथवा कोई 
संशोधन स्वीकार किया गया, और उसके ऊपर बहस हुई तथा बहस होने के बाद .. 
सभा ने उसे वापस लेने को अनुमति दी, उसके अनुसार वह वापस ले लिया 
गया, तो उसका अन्तगंत विषय तय हो गया या सभा ने उस पर अपना निशुय 
दे दिया--यह नहीं कहा जा सकता। निरणत का अथ यह होता है कि वह 
विषय सभा के सामने प्रस्ताव के रूप में उपस्थित हुआ और उसके ऊपर समा 
ने ग्रपना मत पूरी तरह से व्यक्त कर दिया | समा के सामने प्रस्ताव बहस के 
लिए. आया हो, और बहस भी हो परन्तु सभा का मत जब तक उसके ऊपर 
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नहीं दिया जाता, तब तक बह निर्णीत हुआ नहीं समझा जाथगा | विषय को 
स्थगित करने के कारण अथवा अन्य किसी कारण, उत पर चर्चा स्थगित हुई 
या उपेक्षित कर दी गई, तो इतने से विषय का निर्णय हो गया--सा नहीं 
[ जा सकता । समा ने उस प्रस्ताव को अ्रनिर्णीत छोड़ दिया, यह इसका 
अथ हुआ | इसके विरुद्ध सभा का मत क्या है, यह निष्कर्ष निकालना गेर- 
कानूनी है | 
लिया हुआ निणय उसी सभा में, उसी अधिवेशन में या क्रिसी निधारित 
काल के अ्रन्दर रद नहीं किया जा सकता । इसलिए इस दृष्टि से लाया हुआ 
प्रस्ताव या संशोधन, बहस के लिए स्त्रीकार नहीं किया जा सकता | इसका अरथ 
यह नहीं है कि निशुय के अनुसार या थआ्रानुपंशिक रूप में प्रश्न पर चर्चा नहीं 
की जा सकती | समिति में प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद उसमे कौन रहे, ॥ 
विक्रय का प्रस्ताव लाना उचित हे । योजना को स्वीकार करने के बाद 


न्भ्क 


उसके सम्बन्ध में होने वाले व्यय के बारे में प्रस्ताव उपस्थित करना उचित ् 


मैं किया जा सकता। पहले के सिगय के अश्रसुसार उतको प्रभावशाली 
या व्यापक बनाने की दृष्टि से यथा रूप भें प्रस्ताव या संशोधन यदि नियमा- 
नुसार आ गया हो तो बह प्रसंगानुकश ओर कानूनी होता हे | इस प्रकार कहीं 
कहीं किये गए मिणंय को उसी अधिवेशन में या किसी निश्चित काल के अन्दर 
बदल लेने के सम्बन्ध में भी नियम बने रहते है। नियम के अनुसार इस 
प्रकार का प्रस्ताव यदि उपस्थित हुआ ओर सभा के सामने प्रश्न के रूप में 
अ्रया तो उसके ऊपर बहस हो सकती है। संध्या के हित की दृष्टि से उस 
सभा में दिया गया निशंय रद करना यदि अभीष्ठ हो या प्रतिष्ठा के श्र तुरूप हो; 
तो सभा को उसे बदलने का अधिकार है। हुसंख्यक समासद्‌ यदि अपने नाम 
की तालिका भेजकर किये गए निणुव को रद समझें और इस पर क्रिसी प्रस्ताव 
की सूचना यदि अध्यक्ष के पास भेजें, तो अध्यक्ष को चाहिए कि वह उस पर 
विचार करे | जहाँ इस तरह का नियम न हो तो अव्यक्ष संस्था का हित ओर 
संस्था की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर अपना निणंय दें। यदि अनुचित प्रतीत 
हो तो अनुमति नहीं देनी चाहिए जहाँ कहीं नियम हो वहाँ नियम के अनुसार 
निणय दिया जाना ही उचित है। बहुत-सी स्थानिक संस्थाओं में नोटिस द्वारा 
अस्वीकृत किये गए, प्रस्ताव को रद किया या सकता हैँ। रद करके उसकी जगह 
दूसरा प्रस्ताव पास हो सकता है। बहुर्सख्यक सभासदों के इस्ताह्षरों की सूची 
देकर किसी प्रस्ताव को रद करना हो तो बह प्रस्ताव तथा उसको रद करने के 
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लिए. उपस्थित किया गया दूधरा प्रस्ताव, दोनों उस सूची में आने चाहिएँ। 


नियम के अनुसार सूची ओर नोटिस, नियम के अनुसार विशेष अंथवो' 
साधारण रूप भें आयोजित समा में, निशय के परिवर्तन करने वाले अंथंबा रद 
करने वाले प्रस्ताव, सभा के सामने प्रश्न के रूप में उपस्थित होते हैं अथवा ऊंसके 
ऊपर चर्चा की जा सकती है। 
एक दही बार बोलने का अधिक्वार--सभा के सामने एक ही प्रश्न चर्चा 
के लिए उपस्थित रहता है तथा उसके सम्बन्ध में होने वाले वाद-विवाद के 
के अन्दर वक्ता को एक ही बार बोलने का अधिकार है। चर्चा में यदि: यह 
मयादा न हो तो कुछ लोग बार-बार बोलेंगे | चर्चा को अ्रमीष्ट स्वृख्प प्राप्तं हों 
झोर उस अनुरासन अथवा व्यवस्था बनी रहे, इस दृष्टि से सभासद्‌ को सभा 
के सामने विद्यमान प्रस्ताव के बारे में एक ही बार बोलने का अवसर दिया जाना 
बांछुनय दे | इस व्यवस्था द्वारा कश्यों को अवसर प्राप्त होगा और अनेक 
हृष्टिकोश सभा के सामने आ सकेंगे। ऐसी परमरा में अध्यक्ष नवीन सभासद्‌ 
को पहले बोलते का मौका देंता है | इसी प्रकार यदि स्थगित. सभा दूसरी बार 
शुरू हो, जिम व्यक्ति का भाषण पिछुली सभा में अपूर्ण रह गया. और वह 
उस समय की चर्चा को आरम्भ करने के लिए उपस्थित हो, तो. उसे अपनी 
भाषण चालू करने का अ्रधिकार रहता है। मगर उस सदस्य को वहाँ उपस्थित 
होना चाहिए | अ्रव्यक्ष ने यदि दूसरे का नाम लिया ओर उसने भाषण देना 
आरमभभ भी कर दिया तो अधिकार नष्ट हो जाता है, और उसके पश्चात उसे 
चर्चा भें भाग ग्रहण करने का अ्रधिकार नहीं रह जाता | ऐसी अवस्था में यदि 
बह भापण देगा तो यह उसका अन्य भाषण माना जाथगा | कुछ सदस्य ऐसे 
प्रश्न के ऊपर भाषण देते है, ओर उस पर अपना संशोधन उपस्थित किये बगैर 
ही श्रपना भाषण समाप्त कर डालते हैं। कुछ देर तक चर्चा हो जाने के बाद 
फिर वे लोग अपना संशोधन उपस्थित करने के लिए खड़े होते हैं । इस प्रकार 
दूसरी बार भाषण करने का मोका हासिल कर लेते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं । 
संशोधन को उपस्थित करने वाले को एक ही मौका दिया जाना चाहिए । और 
उतना ही मौका उसे मिलना चाहिए | संशोधन उपस्थित करते समय जो कुछ 
श्रोलना हो वह बोले | अध्यक्ष सावधान रहकर उसी प्रश्न पर दो बार बोलने के 
उसके प्रयत्न को नियमानुसार विफल कर दे । 
किन्द्दी प्रसंगो में अध्यक्ष समासद्‌ को सभा की अनुमति द्वारा दूसरी बार 
ब्रोलने का अबसर दे सकता है; परन्तु वैसा मोका आय तब । विधान-सभा में 
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यदि सरकारी पक्ष और प्रधान-मंडल का पक्षु चर्चा के आरम्भ में लोगों को 
विदित हो जाय तो चर्चा में अधिक सहूलियत होती है । बहुत मतंबा वह पक्ष 
उसी समय अथवा कुछ देर तक चर्चा हो चुकने के बाद सभा के सामने उप- 
स्थित किया जाता है, और उसके अनन्तर चर्चा में उपस्थित हुए मुद्दों के सम्बन्ध 
में सरकार की ओर से खुलासा किया जाना अभीष्ट ओर आवश्यक होता है। 
इस परिस्थिति में सरकार के अ्रथवा प्रधान मंडल के पक्ष को उपस्थित करने वाले 
सभासदों को पुनः बोलने का मौका देना युक्त, तथा सांगोपांग चर्चा की दृष्टि से 
उचित प्रतीत होता है। अन्य संस्थाओं में का्यकारिणी-समिति को तथा रुयोजक- 
समिति को भी समान परिस्थितियों के उपस्थित हो जाने पर इस प्रकार के मोकों 
का दिया जाना अनुचित नहीं। नगरपालिका में या लोकल बोड में स्थायी- 
समिति और कायकारिणी-समिति का काम एक-जैसा ही होता है। मुख्य - सभा 
में उनके द्वारा उपस्थित किये गए प्रस्ताव अधिकारी पत्च की और से उपस्थित 
किये हुए समझे जाते हैं| इस दृष्टि से उनको भी उपरोक्त रीति से यथा प्रसंग 
ग्रवसर प्रदान करने में अध्यक्ष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए | 
स्पष्टीकरण--वाद-विवाद में कई बार व्यक्तिगत आकज्लेप किये जाते हैं 
शोर भाषण में मूल अ्भिधप्राय की अवदेलना की जाती है । परन्तु निराकरण का 
अवसर उस व्यक्ति को अवश्य मिलना चाहिए, जिसके बारे में यह चर्चा हो रही 
हो | वह यदि पहले बोल चुका है ओर उसे फिर बोलने का अधिकार नहीं है, 
लेकिन इस व्यवस्था से उसके साथ अन्याय होता हो तो, उसे स्पष्ठीकरण करने 
का समय देना न्यायोचित है। अनेक सभासदों का यह प्रयत्न होता है कि उनको 
यथा सम्भव अन्त में भाषण करने का समग्र प्राप्त हो | श्रपने भाषण के अ्रन्त 
में प्रस्तुत प्रश्न पर मत-विभाजन क्रिया जाय | ढोकिन जो सभासद्‌ पहले भाषण 
कर चुका हो उसके भाषण की उपेक्षा न हो तथा अन्य जिस सभासद ने पीछे से 
भाषण किया है, वह पहले किय्रे जा चुके भाषणों का विपर्यास न करे-- अध्यक्ष 
को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए | किसी-न-किसी को तो पहले बोलना 
ही होता है। पहले भाषण करने का मौका प्राप्त करने के लिए भी स्प्धों होती 
है। पहले में, खड़े होकर अपने उद्देश्यों के सिद्ध करने का प्रयत्न रहता है तो 
दूसरे में, अपने ही स्थान पर मजबूती के साथ बैठकर अपने उद्देश्य को सिद्ध 
करने की कोशिश होती दे । द 
अनेक बार स्पर्धा के कारण कोई भी समासद्‌ भाषण करने के लिए खड़ी 
नहीं होता, इस प्रकार के भी मजेदार प्रसंग अनुभव में आते हैँ | तालये यह है 
कि जिससे अन्याय हुआ है, उस सभासद को स्पष्टीकरण करने के लिए अवसर 
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मिलना चाहिए । पर इस मौके का यह अ्रभिप्राय नहीं कि फिर आदि से लेकर 
अन्त तक भाषण ही किया जाय | स्पष्टीकरण का अर्थ है, जितने अंश में गलत 
बग्ननी हुई है उतने ही अंश तक वह स्पष्टीकरण मर्यादेत रहे | उसके अन्दर 
वस्तुस्थिति का कथन हो । स्पष्टीकरण का अमभिप्राय नवीन बाद-विवाद का 
आरम्भ नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि जिससे फिर अन्य सभासद्‌ को 
स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता प्रतीत हो | स्पष्टीकरण पर स्पष्टीकरण यदि होने 
लग जायें तो इससे गड़बड़ पेदा होती है, स्पष्टीकरण के ऊपर ही चर्चा होने 
लग जाती है ओर मुख्य प्रश्न धरा रह जाता है। अ्रतः अध्यक्ष उतने ही स्पष्टी- 
करण को अनुमति दे जितना आवश्यक हो | उसे चाहिए कि वह सभासद्‌ को 
स्पष्टीकरण के अवसर का अनुचित लाभ न उठाने दे। 

स्पष्टीकरण कब किया जाय--जिस भाषण से स्पष्टीकरण की आवश्यकता 
प्रतीत हो, उत भाषण के समाप्त होते ही स्पष्टीकरण करने का इच्छुक सभासद्‌ उठ 
कर खड़ा हो जाय ओर अध्यक्ष के सामने यह कहे कि में स्पष्टीकरण करना; चाहता 
हूँ और अ्रध्यक्ष जब अनुमति दे तब उसे स्पष्टीकरण करना चाहिए। यदि अनेक 
बार स्पष्टीकरण करने वाला सभासद्‌ उठकर खड़ा हो जाता है परन्तु भाषण 
कर्ता उसे स्पष्टीकरण का मौका नहीं देता, उस समय स्पष्टीकरण की इच्छा वाले 
सभासद्‌ को नीचे बैठ जाना चाहिए और भाषण के समाप्त होते ही उठकर 
खड़ा होना चाहिए | यदि बोलने वाला सदस्य मोका दे तो अध्यक्ष को चाहिए 
कि वह स्पष्टीकरण के लिए. मौका दे। स्पष्टीकरण के समाप्त होते ही बोलने वाले 
सदस्य को अश्रपता भाषण आरम्भ करने का अधिकार है | 

उत्तर देने का अधिकार --उत्तर देने के अधिकार का अर्थ है--उस प्रश्न 
पर दूसरा भाषण करने का अधिकार चाहना । प्रस्ताव उपस्थित करने वाले को यह 
झधिकार है। इसी प्रकार चर्चा के आरम्भ होने से पहले सभा को स्थगित 
करने का प्रस्ताव उपस्थित करने वाले को यह अधिकार है। समा के आरम्भ 
होने से ठीक पहले यदि यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया, तो यह माना जाता 
है कि इसके अन्दर कुछ तथ्य है ओर उस समय उत्तर देने का अधिकार 
प्रदान करना उचित है। संशोधन उपस्थित करने वाले को यह अधिकार नहीं | 
किन्हीं स्थानिक स्वायत्त संस्थाओ्रों के नियमों में संशोधन उपस्थित करने वाले 
को यह अधिकार दिया हुआ है | इसके कारण चर्चा में निष्कारण विलम्ब 
होता है। यह अधिकार प्रस्ताव उपस्थित करने वाले को ही रहना चाहिए। 
दो बार बोलने का अबसर प्राप्त हो, इस आशय से अनेक संशोधन उपस्थित 
किये जाते हैं। ऐसा भी श्रतुभव है कि विधान-समाओं में कई बार संशोधन 
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इस लिए उपस्थित किये जाते हैं, कि एक बार तो भापण देने का अवसर. 
प्राप्त हो। विधान-समाश्रों में संशोधन उपस्थित करने वाले को उत्तर देने का 
अधिकार नहीं रहता | चर्चा के आरम्भ हो जाने के पश्चात्‌ च्चा अथवा सभा 
के स्थगितीकरण का प्रस्ताव लाने वाले व्यक्ति को .यह अधिकार नहीं है। 
उत्तर देने “के अधिकार का अ्रथ यह है कि जिस विषय की विशेष चर्चा होती 
है, उसके ऊपर प्रस्ताव उपस्थित करने वाले को अपना कथन, उपस्थित मुद्दों को 
ध्यान में रखकर करने का अवततर देना | उत्तर देने का अभिप्राय यह नहीं है. 
कि जो कहा जा चुका है, उसी को फिर दोहराया जाय । आत्िप या आलोचना 
का उत्तर देना चाहिए नए, मुद्दे उपस्थित हुए हो तो उन पर अपना मत व्यक्त 
करना चाहिए परन्तु इससे नवीन मुद्दे उपस्थित करने का अधिकार प्राप्त 
नहीं होता | अन्त में भाषण करने का में|का मिलता दे, अतः कुछ नई बातें 
कहकर ओर उसके ऊपर चर्चा करने का अवसर ने प्रदान करते हुए मत 
प्राप्त करना अनुचित ओर अन्यास्य दे । चर्चा के श्ररम्म हो जाने के पश्चात 
ब्रार-बार आने वाले स्थगितीकरण के प्रस्तावों के ऊपर बाद-विवाद किया जाना 
या लम्बे चोड़े भाषणों का होना ठीक नहीं हैं। इसलिए इस प्रकार का 
प्रस्ताव लाने वाले को उत्तर देन का अधिकार देना उचित नहीं। इस प्रकार 
के प्रस्तावों के ऊपर होने बाली चचाओं | विशेष भु उपस्थित नहीं होते, 
इस दृष्टि से भी उत्तर देते का आधकार ने दिया जाना ही ठीक है |. इसी 
प्रकार शपनारिक स्वरूप के काम के बार गे थाने बाल प्रस्तावों के सम्बन्ध 
में, उनको उपस्थित करने वाले को उत्तर दने का आधिकार नहीं दे । पूर्व प्रश्न 
( प्रीवियस क्र्रेश्वन ) उपस्थित करने बाले को भी उत्तर देने का अधिकार 
नहीं है। पूर्व अश्न किसे कहते / इसका विचार हमने झागे किया है। 
प्रस्तावक्त और अनुभोदक लोग बहुत बार कंबल प्रस्ताव ही उपस्थित 
करश्ते हैं या उसका अनुमोदन करते £ और भाषण करने का श्रषिकार सुरक्षित 
रखते है | वस्तुत: एक बार खड़े होकर प्रस्ताव उपस्थित क्रिया या उसका 
अनुमोदन किया कि वह भाषण ही हो जाता है। प्रस्तावक के सम्बन्ध भें यह 
कहा जा सकता है कि पहले उसने भाषण किया हो या भाषण का अपना 
अधिकार सुरक्षित रखा हो, तो भी उसे उत्तर देने का अधिकार ४ | इसलिए यह 
प्रश्न उपस्थित नहीं होता | अ्रनुमोदक को दो बार भापण करने का अधिकार 
नहीं है, तथापि यदि उसने इतना ही कहा हो कि मे अनुमोदन करता हूँ' तो 
इसे भाषण का नाम देना थोड़ा-सा अन्याय-जनक प्रतीत होता है। उपयुक्त 
रीति से अनुमोदन केवल औपचारिक ही हो तो अवनुमोदक को शअपता भापण 
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सुरक्षित रखते का अधिकार होना चाहिए | आगे चलकर उसे भाषण 
करने का अधिकार दिया जाय। यह वाछुनीय है और ऐसी प्रथा अब संब 
सम्भत हो चुकी है। जहाँ प्रध्ताव के लिए. अनुमोदन की कोई आवश्यकता 
|; वहाँ यह प्रश्न ही उश्न्न नहीं होता | जब अनुमोदक ही नहीं है तब उसके 
भाषण को सुरक्षित रखने का प्रसंग ही नहीं उत्तन्न होता। कामं-क्रांज के 
ओपचारिक प्रस्ताव के ऊपर भाषण सुरक्षित रेखने का अथवा उत्तर देनेः का 
अधिकार नहीं है| इसलिए कामन्स-सभा में इस तरह को प्रस्ताव सभा- 
संद्‌ खड़े होकर उपस्थित नहीं करता, प्रत्युत बहुत बार वह अपने स्थान 
पर बैठकर ही अपनी टोपी ऊपर करता है। उसका भाव यह है कि 
उसके नाम पर आया हुआ अथवा उसके नाम से किया जाने वाला प्रस्ताव 
उसने यवा रीति उपस्थित कर दिया होता है। इस ग्रुक्तित के कारण उसे 
आगे चलकर चत्रा में भाषण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 
कॉमन्स-सभा में ऐसा नियम है कि खड़ा होकर समा के सामने उपस्थित 
प्रश्न के उत्तर में यदि एक मी वाक्य किसी से उच्चरित किया या. केंवले 
प्रश्म ही उपस्थित किया, तो यह भी मापण हो जाता है। केवल 'में अनुमोदन 
करता हूँ? ऐसा किसी ने खड़ा होकर कहा तो वह भी भाषण है। ओर यही 
वाक्य बेठकर कहने का अ्रवधिकार नहीं है। कारण, खड़े होकर बोलने का 
नियम है| इसलिए बहुत बार अनुमोदक इस टोपी की युक्ति का अनुमोदन . 
करता है, उठता नहीं, बोलता नहीं, तथा आगे चलकर मापण करता है। इस 
मियम पर हमें यह अधिक उत्तम प्रतीत होता है कि ठोपी उठाने की ग्रथा 
की अ्रयज्ञा, भाषण को सुरक्षित रखने का नियमानुसार अधिकार दिया जाय । हे 5 
संशोधन उपस्थित करने वाले को किर उत्तर देने का अधिकार नहीं है| 
इसी प्रकार भाषण सुरक्षित करने का भी अधिकार नहीं । एक बार संशोधेंन 
उपस्थित करते समय बोल चुकते के बाद फिर बोलते का अधिकार नहीं । 
संशोधन के श्रनुमोदक के लिए भी भाषण को सुरक्तित रखने, उत्तर देने का 
अथवा चना भे भाषण करने का अधिकार नहीं । जो कुछ बोलना हो, वह 
संशोधन उपस्थित करते समय ही बोलना चाहिए | यदि सभी व्यक्तियों को बोलने 
की अवसर दिया जाय, ओर वह भी अ्रनेक बार बोलने का अवसर दिया जायें, 
अथवा भाषण सुरक्षित रखने का अधिकार दिया जाय तो चत्रों की मर्यादा ही 
सुरक्षित न रद्द सकेगी और इस प्रकार वास्तविक चर्चा नहीं हो पायगी | मर्तं 
प्रकट नहीं होगा और उलगे पंतरेबाजी ही दिखाई देगी। सभा की अ्रनुमति से 
संशोधक ने अपना संशोधन वापिस ले लिया है, तो मी स्वर्य उसको अथवा 
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अनुमोदक को उक्त चर्चा में भाषण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता | वे 
एक बार भूषण कर चुके होते हैं। सभा स्थगित हुई और फिर आगोजित होकर 
उसी प्रश्न के ऊपर चर्चा शुरू हुई तो मी पुनः भाषण करने का अधिकार 
प्राप्त नहीं होगा । 

नवीन प्रश्न --एक ही प्रस्ताव पर पुनः भाषण करने का अधिकार नहीं, 
इसका अथ उस ही चचा में नवीन प्रश्न सभा के सम्मुख उपस्थित होने पर भी 
बोलने का अधिकार नहीं, ऐसी बात नहीं। मुख्य प्रश्व के ऊपर चर्चा के चालू रहते 
समय सभा को स्थगित करने के प्रस्ताव के आने पर, सभा के सामने नवीन 
प्रश्न आया है, ऐसा माना जाता है| उस पर बोलने का अधिकार सबको है। 
मुख्य प्रश्न पर जिन समासदों के भाषण हो चुके है, उनको भी यह अधिकार 
है। “इस प्रश्न की चर्चा स्थगित की जाय यह प्रस्ताव भी एक नया प्रश्न है। 
इसी प्रकार यदि संशोधन भी स्वतम्न्र प्रश्न के रब में उपस्थित किया गया हो 
तो वह भी नत्रीन प्रश्म हो जाता है। प्रत्येक नवीन प्रश्न के ऊपर भाषण करने 
का समासदों को अधिकार है। प्रत्तेक भिन्‍म प्रश्न के ऊपर एक बार बोलने का 
अधिकार है। जिसने एक प्रश्न पर एक बार भसावणु किया उसे उसी प्रश्न पर 
फिर भाषण करने का अधिकार नहीं । जिसने प्रश्व के ऊपर एक बार भाषण 
किया, संशोधन उपध्यित किया, उसका अनुमोदन किया शरीर च्रो को स्थगित 
करने का प्रस्ताव उपस्थित किया है, ऐसे व्यक्ति को पुनः संशोधन उपस्थित करने 
का अधिकार नहीं | सभा या चर्चा को स्थगित करने अथवा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव 
भी उपस्थित करने का अधिकार नहीं। अन्य को£ इस रीति से सभा के सामने 
नवीन प्रश्न उपस्थित करे तो उस पर बोलने का उसे अधिकार है। जिसमे प्रश्न 
के ऊपर संशोधन उपस्थित करते हुए भाषण किया, उसको पुनः संशोधन उप- 
स्थित करने का अधिकार नहीं। परन्तु कोई संशोधन उपस्थित हो जाय तो 
उसके ऊपर बोलने का श्रधिकार है। क्योंकि वह नबीन प्रश्न हो जाता है | 
परन्तु संशोधन में जिस सीमा तक नबीन विषय होता है उस सीमा तक ही 
उसका भाषण मयांदित रहना चाहिए, । उसी प्रकार जिसने प्रश्न के ऊपर संशो- 
घन उपस्थित किया हो अथवा उसका अनुमोदन किया हो, उसे उसी प्रश्न के 
'ऊपर दूसरा संशोधन उपस्थित करने का अथवा उसका अनुमोदन करने का 
अधिकार नहीं है। परन्तु अन्य किसी ने कोई संशोधन उपस्थित किया हो और 
वह नवीन विप्य हो, तो उसको उस पर बोलते का अधिकार दे । 

किस संशोधन द्वारा चर्चा भे नवीन विपय का निर्माण होता है, सभा के 
सामने नवीन प्रश्न उपस्थित होता है, यह अध्यक्ष को निर्धारित करना द्ोता है। 
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संशोधन द्वारा यदे नत्रीन श्रश्न ने उपस्थित होता हो तो पुनः भाषण करने का 
अधिकार प्राप्त नहीं होता | इसी प्रकार जिसने चर्चा अथवा सभा को स्थगित 
करने का प्रस्ताव एक बार उपस्थित किया है उसे दूसरी बार उस प्रस्ताव को 
उपस्थित करने का अधिकार नहीं | यदि किसी दूसरे ने उसे उपस्थित किया हो 
तो उसके ऊपर बोलने का अधिकार उसे प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार की 
व्यवस्था कॉमन्स-सभा के नियम के अन्दर मी विद्यमान है। 

तथापि स्थगेत-प्रस्ताव, अनेक संस्थाओं में उसी सभासद्‌ को नियमानुसार 
पुनः पुन; उपस्थित करने का अधिकार प्राप्त है। सभा स्थगितीकरण के प्रस्ताव 
के ऊपर भाषण नहीं करना चाहिए, केवल उसको उपस्थित ही करना चाहिए। 
इस प्रकार का नियम भी अनेक स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं में है। एक बार 
सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि पुनः: उस समासदकों 
उसे उपस्थित करने का अधिकार नहीं हो ता। इसके पीछे जो सन्निहित तत्त्व है वह 
यह है कि एक ही समासद्‌ को एक ही प्रश्न के ऊपर दो बार भाषण करने का 
अधिकार नहीं होता | उसे स्वयं अधिकार न हो परन्तु सभा के सांमने अन्य व्यक्तियों 
ने स्थगितीकरण का प्रस्ताव उपस्थित किया हो तो, उसी विषय के ऊपर उसे पुनः 
भाषण करने का अ्रषिकार प्राप्त होता है, यह भी सत्य है। उसे माषण करने का 
अधिकार प्राप्त होता है, यह जानकर प्रत्ेक स्थगितीकरण के प्रस्ताव के ऊपर 
भाषण की पावन्दी लगा दी जाय, यह अभीष्ठ नहीं। कम-से-कम चर्चा के आरम्भ 
होने से पहले ही जो प्रथम चर्चा अथवा सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव 
आया है, उसके ऊपर भाषण करने का अ्रथवा चर्चा करने का अधिकार रहना 
चाहिए, | स्थगितीकरण के कारणों का विदित होना अ्रभीश रहता है | चर्चा के 
आरभ्म हो जाने के पश्चात्‌ आने वाले स्थगितीकरणु-विषयकक प्रस्ताव के ऊंपर 
चर्चा की दृष्टि से अधिक नियंत्रण का रहना उचित है। प्रत्येक आधे घंटे के 
बाद उपस्थित होने वाले स्थगितीकरण के प्रस्ताव के ऊपर चचा तथा भाषण को 
मना करना सबवथा अनुचित नहीं | जो प्रस्ताव केवल काल-हरण करने वाले 
(डिलेय्री मोशन्स) हैं, जिनका उद्देश्य केवल यह है कि चचो की समाप्ति न हो; 
उसका कोई परिणाम न निकले, वह लम्बी खिंच जाय अथवा उसके रास्ते में 
इतनी रुकावट पैदा हो जायें कि वह स्थगित करनी पड़ जाय, तो इस प्रकार के. 
प्रस्तावों का नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए “चर्चा को स्थगित 
किया जाय! या चर्चा के आरम्म हो जाने के पश्चात्‌ (सभा को स्थगित किया 
जाय! आदि प्रस्ताव के ऊपर होने वाला भाषण प्रस्तावगत विषय की सीमा तक 
ही मर्यादित रहना चाहिए। 'लोक-मत का अन्दाजा लगाने के लिए बिल को 
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अमुक अवधि तक घुमाया जाय” यह प्रस्ताव मी सामान्यतया उसी के समान है। 
उसके ऊपर होने वाले भाषण तद्गत विपय की सीमा तक ही मगांदित रहे । 
इतना ही नहीं, यदि अध्यक्ष को बिदित हो जाय कि इस प्रकार का संशोधन 
केवल नियम का दुरुपयोग ओर अनुचित लाभ उठाने की दृष्टि से उपस्थित किया 
गया है, तो उसे चाहिए कि वह संशोधन उपस्थित होने के बाद अन्य भाषण 
न होने देकर उस पर मत ग्रहण करे। अथवा इस प्रकार के संशोधन को अ्रनु- 
शासन के विरुद्ध करार देकर अध्यक्ष उपस्थित करने की अनुमति न दे। 

: कानून का सुद्दा अथवा आपत्ति उपस्थित हो जाय तो उसके ऊपर बोलने का 
अधिकार सबको है। मुख्य प्रश्न की चर्चा मे भाग लेने के कारण इस अधिकार 
पर किसी प्रकार की कोई बाबा नहीं । सह कहने की आवश्यकता नहीं हे कि यह 
ग्रधिकार तभी प्राप्त होता दे जब अध्यक्ष उस प्रश्न के ऊपर चर्चा करना निश्चित 
कर ले, श्रन्यथा नहीं। जो आपत्ति करने वाले ८ उर्हें इसलिए कि उन्होंने च्चों 
में मांग लिया है, आपत्ति करने के अधिकार से बं।चित नहीं किया जा सकता। 
कोई भी सभासद्‌ आपत्ति उठा सकता हे। उस पर भाषण करना हो तो वह 
तभी सम्मव है, जब अध्यक्ष उसके लिए अनुम ते प्रदान करें अ्रन्यथा नहीं। 
अन्यथा वह केवल इतना ही कह सकता दे कि आपति का स्वरूप क्या है और 
बह किस नियम के अनुसार यहाँ पर उपस्थित किया जा रहा ह। 

अध्यक्ष का निएाय ओर टीका-टिप्पणी--जिस प्रकार श्रध्यक्ष के 
निर्णय के विषय में वक्ता अपने भाषण मे विरोधात्मक अथवा टीका-टिप्पणीयुक्त 
उल्लेख नहीं कर सकता, उसी प्रकार अध्यक्ष का निश॒य बाद-विवाद का विषय 
नहीं हो सकता । सभा-निर्यत्रण और सभा-संचालन के सम्बन्ध में अध्यक्ष जो 
निण॒य देगा वह अन्तिम माना जायगा। नियमों का अर्थ बतलाने का अधिकार 
केवल अध्यक्ष को ही है| उसने जो अ्थ किया श्रथवा जो निर्णय दिया, उसकी 
उस सभा में मतसना नह की जा सकती | बह अनुचित हो तो उसके लिए 
न्यायालय में जाना होगा, उस पर उस समय चर्चा करने का अधिकार सभा को 
नहीं है। यदि सभासद्‌ अप्रसन्‍्न हों तो उन्हें चाहिए कि वे सभा को स्थगित करने 
का प्रस्ताव उपस्थित करें और उस पर समासदों का बहुमत प्राप्त हो जाय, तो 
सभा स्थगित या भंग हो जायगी। यदि उचित प्रतीत हो तो सभा का त्याग 
किया जाय | 

नियम के अनुसार अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास का अथवा उसके समान 
प्रस्ताव जित समत्र उपस्थित किया जाय, उती समय उसका निशुग चर्चा का 
बिबिय बन सकता है। अन्य परिस्थिति में उसके द्वारा दिया हुआ निर्णय चर्चा के 
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अन्दर निन्दात्मक उल्लेख का विषय नहीं हो सकता और यदि कोई ऐसा उल्लेख 
करता है तो वह अनुचित है | अध्यक्ष ने सार्वजनिक सुरक्षा-बिल' (पब्लिक 
सेफ्टी ब्रिल) के ऊपर जो निर्णय दिया है, वह नियम के मूल आशय के विरुद्ध 
है और सभा में नियम का अर्थ करने का अधिकार केवल अध्यक्ष को ही है, 
यह सही है तो भी उसके द्वारा किया हुआ अर्थ सरकार स्वीकार .नहीं करेगी 
ओर वह चुप नहीं बैठेगी | सरकार ने नियम-परिवरततन करने का निश्चय कर 
लिया है---इस प्रकार की घोषणा गवर्नर जनरल लाड हैलीफैक्स ने विधान-सभा 
के सामने भाषण करते समय की थी। उस पर तक्तालीन अध्यक्ष विद्ठल भाई 
पटेल ने यह आपत्ति उठाई कि यह उल्लेख अवैध है और विधान-सभा में इस 
प्रकार कहा जाना अध्यक्ष ओर विधान सभा का अ्रपमान है, अध्यक्ष के अधिकार 
एवं स्वतन्त्रता का अतिक्रमण है। 
गवनर जनरल ने पत्र द्वारा निम्नलिखित अथ का स्पष्टीकरण किया-- 
“अध्यक्ष के निशंय के ऊपर टीका-टिप्पणी करवा और उसके सम्बन्ध में 
विरोधात्मक वक्तव्य देना यह अनुचित है, यह तथ्य गवनंर जनरल की मान्य है 
आर उसके भाषण का इस प्रकार का अर्थ किया जाय, इस सम्बन्ध में उसे 
खेद प्रतोत होता है। अध्यक्ष, सभा के नियम का अर्थ करने वाला, व्यवस्था 
ब्रनाए रखने वाला एक-मात्र अधिकारी है, यह अध्यक्ष का कथन गवनर जनरल 
को मान्य है |?” अध्यक्ष यदि अनुशासन के विरुद्ध व्यवहार करेगा तो नियम 
के अनुसार सभा अपना अधिकार उपयोग में लायगी अन्यथा वह सभा की 
पद्धति के सम्बन्ध में, नियम के सम्बन्ध में, एक-मात्र अधिकारी है ओर उसके 
निर्णय के ऊपर बाद-बिवाद न हो सकेगा | श्रध्यक्ष के निर्णय के ऊपर यदि 
तत्काल चर्चा होने लग जाय और सभा के बहुमत द्वारा वह रद्द होने लगे तो 
शअ्रनथ एवं अव्यवस्था उत्नन्न हो जायगी | बहुमत के बल पर केवल प्रस्ताव ही 
पेश नहीं क्रिया जा सकता प्रद्युत कोन बोले, कितना बोले, क्या बोले आदि 
सम्बन्धी सभी निर्णय बहुमत के द्वारा ही होंगे। अप मत वालों के ऊपर 
अन्याय होगा ओर युक्तियुक्त, सांगोपांग चर्चा का होना अशक्य हो जायगा।. 
विभिन्‍न मतों का आविष्कार होगा ओर जो मत सभा बनाती है वह मत नहीं 
बन सकेगा, केवल एक प्रक्ञीय चर्चा होकर निशंय हो जायगा | समा द्वारा उचित 
रीति से बिचार-विनिमय किये जाने के पश्चात्‌ निष्पन्न होने वाला वह निर्णय 
नहीं रहेगा | संक्षेपतः सभा का ओर चर्चा का मुख्य उद्देश्य विफल हो जायगा। 
अतएब सबको न्याय प्राप्त होने की दृष्टि से, समा के कार्मों में व्यवस्था तथा _ 
समाधान बनाए रखने के लिए अ्रध्यक्ष को सभा पर नियन्त्रण एवं संचालन 
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सम्बन्धी भ्रश्तिम निणंय का अधिकार रहना उचित श्रोर आवश्यक है। एतद्‌- 
विषयक उसका निशुय अन्तिम स्वरूप का है, ऐसा समझकर सभा को उस परि. 
शति में उसे मान लेना चाहिए | 

कागज-पत्नों में उल्लेख--भाषण के सम्बन्ध में हम ऊपर जो मर्यादाएँ 
उल्लिखित कर आए हैं वे ही सभा की चर्चा के लिए भी लागू होती हैं। भाषणों 
में जो अवतरण अथवा कागज-पत्नों के अन्दर आए हुए उल्लेख हाँ, वे अंथ 
अथवा कागज-पत्र सब्रके लिए उपलब्ध होने चाहिएँ। जो प्रकाशित ग्रंथ दें 
उनके सम्बन्ध में तो प्रश्न ही नहीं । परन्तु अ्प्रकाशित अथवा गेर-कानूनी तौर 
से प्रकाशित हुए अंधथ और रिपोट इत्यादि से अवतरणों को पहकर सुनाना चर्चा 
की हष्टे से अनुचित है। जो साधन-सामग्री एक समासद शाजित कर सकता हैं, बह 
प्रेक को उपलब्ध हो सके, ऐसा अवसर सबको मिलना चाहिए। इसी प्रकार 
निजी पत्र अथवा दस्तावेज आदि भें से यदि बुछ्ु पहकर सुनाना इंतोंने 
कागज-पत्र सभा के सामने पढ़ने वाले के द्वारा रखे जाने साहिए। यदि गुप्त 
झथवा निजी कागज सभा के सामने उपस्थित ने किये जाये ओर उनके 
ऊपर अपना कोई मत श्राधारित करना हो, तो यह काय सभा के ऊपर 
एक प्रकार का अन्याय होगा। सभा के सामने कागज प्रस्तुत करके जोशी -लरोश 
के साथ पत्चगातपूबक मत-प्रतिपादन करना अथवा बक्ततब्प देना हो, वो व! 
कागज सम्पूण रूप में पढ़कर सभा के सामने पेश कर दिया जाय झथवा सभा 
के सामने रख दिया जाय। सभासद को उसके भीतर का सारा प्रतियाथ बिपय 
अवगत होना चाहिए | बह सही है या मूठ है इसकी परीक्षा करने का अवसर 
भी मिलना चाहिए | सभा का अर्थ है, निशुय करने वाले न्यायालय के समान 
एक प्रकार का संविधान। अश्रतएब न्यायालय में जिस प्रकार दाखिल ने हुए 
कागज का उल्लेख नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सभा में भी होना उचित 
है | विधान-सभाओं में इस नियम के लिए कुछ मर्यादाएँ होती ई । 

जो कागज-न्र 'सावजनिक हित! की दृष्धि से सभा के सामने उपस्थित 
करने के लिए अनुवयुक्त हैं, उनका यदि उल्लेख किया गया हो तो भी वे प्रस्तुत 
नहीं किय्रे जाते | इसी प्रकार सरकार का शुप्त पत्र-व्यवहार, प्रत्यक विभाग के 
अन्तगत किया हुआ पत्र-व्यवहार, सरकार को उपलब्ध हुआ काबून-विशारदों 
का परामश तथा अन्य लिखित सलाह और मशन्रिरे आादिकों का उल्लेख करके 
भी, सरकार उन्हें विधान-सभा के सामने उपस्थत नहीं करती | यही प्रथा 
ब्रिटिश पालियामेशट में भी है | इसी प्रकार जो कागज-पत्र न्यायालय भें भी 
दाखिल नहों किए जा सक्रते उस प्रकार के बैयक्तिक कागज-पत्रना को विधान- 
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सभा के सामने दाखिल नहीं किया जा सकता | तथापि उनका उल्लेख किया 
जा सकता है ओर वह भले ही अपूर्ण रूप में हों तो मी अनेक बार बैसा करने 
दिया जाता है | न्याय की दृष्टि से चर्चा को पूरी-परी गति प्राप्त कराने के लिए 
उल्लिखित कागज़ सभा के सामने आने चाहिएँ | इसके लिए केवल एक ही 
अपवाद है और वह है-- 'सावंजनिक हित की दृष्टि से वैसा करना योग्य नहीं 
है।! इसी प्रकार से सावजनिक हित की दृष्टि से एक-आध कागज़ यदि सभा 
के सामने न आने दिया जाय और वैसा करना वांछुनीय हो, तो अध्यक्ष 
उसका उल्लेख करने दे ओर यह फैसला दे कि वह कागज़ पत्र सभा के सामने 
न लाया जाय | विधान-सभा के अ्रतिरिक्त वस्तुतः कागज़ को सभा के सामने 
न श्राने देना उचित है अथवा नहीं, यह निधारित करने का श्रधिकार सभा के 
अध्यक्ष को है।यों ही सत्ताषिकारी पक्ष के द्वारा उल्लेख किया जाय और 
कागज्ञ-त्र सभा के सामने उपस्थित करना “अवांछुनीय' है, यह कहकर इन्कार . 
- कर दिया जाय तो यह उचित नहीं है। 

रुकावटें--भाषण और वाद-विवाद की जो सीमा सब-सामान्य रूप से 
बॉँधी गई है, उसकी मूल भूमिका चर्चा को बन्द करना नहीं प्रत्युत उसका 
उद्देश्य है, उसमें व्यवस्था एबं न्याय को बनाए रखना | सब प्रकार की विचार- 
सरणियों को अवसर मिले, नाना प्रकार के मत प्रकट हों एवं अल्य मत वालों 
के साथ न्याय हो ओर उचित अवसर सब्रकों मिल सके, ऐसा करने के लिए 
ही सभा का संचालन होना चाहिए | भाषण-स्वातंत्य का अर्थ उच्छुल्ललता या 
या कलह करना न हो, यह बात समासद्‌ मंजूर कर लें | बहुमत वाले पत्तु 
सहिध्णुता का प्रदर्शन करें, यह जैसा सत्य है वैसा ही यह भी सत्य है कि अल्प- 
मत वाक़े भी सदभिरुचि का प्रदशन करें। समभा-संचालन के नियम बहुसंख्यकों 
के द्वाथ में आकर अत्याचार के समान बन सकते हैं, उसी प्रकार अल्प-संख्यकों 
के हाथ में आकर रुकावट ओर विलम्ब का शस्त्र बन सकते हैं। सैकड़ों 
संशोधनों को उपस्थित करना, बार-बार स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित करना, 
प्रत्येक प्रश्न के ऊपर मत-विभाजन की माँग करना, जितने आदमी बोल सके 
उतने ओर जितनी देर बोल सकें, उतनी देर, निष्कारण भाषण करते चले 
जाना--ये सब समा के नियमों का उल्लंबन किए बिना भी किया जा सकता 
है और किया जाता है | इसके विपरीत प्रस्ताव पर अनुमोदन के होते ही उस 
पर मत-ग्रहण करने के लिए, प्रस्ताव लाना, चर्चा न होने देता, कोरम को भंग 
करना, महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक प्रश्न कद करके साधारण नियमों को ताक 
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में रखकर भझट्पट पास करवा लेना आदि भी नियम का उल्लंघन किए बिना 
ही किये जा सकते है । द 

नियमों का दसपैयोग ने किया जाय, सभासद्‌ उनकी सहायता से सभा-काय 
के अन्दर रुक्रावर्ट उपस्थित न करें, यह सब देखने-भालने का काय श्रण्यक्ष का 
है। और यदि कभी अध्यक्ष को वक्ता के अवबांछुनीय उद्देश्य के बारे में पूरा 
विश्वास हो जाय तो उसे चाहिए कि वह उस चना के ऊपर सीमा निधारित 
कर दे | जैसा हम पहले कह आए हैं, जान-बूककर रुकाबटें उपस्थित करने वाले 
उक्त वक्ता को भाषण बन्द करने के लिए कहना चाहिए । प्रस्ताव पर तत्काल 
मत ग्रहण किया जाना चाहिए, अ्रथवा प्रसंग पड़ने पर ऐसा प्रस्ताव अथवा 
संशोधन उपस्थित करने की अ्रनुमति ही नहीं देनी चबाहिए। जिन सभासदों की 
निणय अमान्य हो, उन्हें सभा से बाहर जाने के लिए कहने का झोर यदि सह 
स्वेच्छा से न जाते हों, तो उन्हें बलपूवक बाहर निकाल दने का अधिकार 
प्रशेक अ्रध्यक्त को है| द 

अशिए्ट व्यवहार -सभा में शान्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक 
सीमाओं का बंधन डालने का अधिकार अध्यक्ष को १। श्रतम्य व्यवहार करने 
वाले, गुण्डागर्दा अथवा दंगा मचाने वाले सभासद को भी बाहर निकाल देने 
का प्रत्येक अध्यक्ष को अधिकार प्राप्त है। किन्हीं प्रसंगो' गे झअरराभी समासद 
की सदस्यता को कुलछु काल तक रह करने का झआधिकार भी अध्यक्ष को रहना 
चाहिए | अध्यक्ष ऐसे उद्धत सभासद को एक दिन के लिए भी सदस्यता से 
वंचित कर सकता है। परन्तु उससे भी अधिक काल तक उसे अलग करना 
हो तो उसके लिए. सभा की सम्मति लेगा आवश्यक है और सभा उचित 
निशंय दें सके, उसके लिए अपराधी समासद्‌ को आवश्यक सष्टीकरण कर 
का अवसर भी दिया जाना उचित है। साधारणतया तहओझोकात के लिए अथवा 
अपराधी सभासद्‌ को अपना पत्ष उपस्थित करने के लिए गअवधि दिये बगेर 
सभा उप्के बारे में कोई निशुय दे, यह वाछिनीय है | 

समय की पाबन्दी--सभा का कार्यक्रम पूर्ण हो सके अतण्व आवश्यक है 
कि समय की पाबन्दी हो । वह सभासदों के लिए भी जरूरी है। साधारणतया 
प्रस्तावक को बीस मिनट से अधिक न बोलना चाहिए। जहाँ उत्तर देने का 
अधिकार हो, वहाँ उत्तर के लिए भाषण पन्द्रह मिनट काफी है। जो समासद्‌ 
ग्रथवा पक्तू, प्रमुख विषय की विशेष जानकारी रखते हों उर्के यदि थोड़ा 
अधिक सभय भी दिया जाय तो बाधा नहीं होती और बचा को अच्छी दिशा 
मिल जाती है। किसी-किसी प्रसंग पर ऐसे माषण, जो सभा को बहुत पसन्द 
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हो, कुछु अ्रधिक देर होने दिए जायेँ तो कोई भी व्यक्ति उसके लिए अध्यक्ष 
पर आत्ेप नहीं करता। पसन्द न आने वाले भाषण पर समय की पाबन्दी 
हो तो श्रोता उसे सहन कर लेते हैं। तालियों और शोर-शराबे के साथ भाषण- 
समाप्ति होने की अपेक्षा यदि निश्चित समय पर समाप्त हो सके तो कहीं 
अच्छा होता है। बोलने वाले पर समय की पाबन्दी होती है, अ्रतः जो कुछ 
मन में आए, बोलता चला जाय, उसे इस बात का अधिकार नहीं है। अल्प- 

ख्यक वक्ताओं को अध्यक्षु यदि थोड़ा-सा अधिक समय दे तो कटुता उत्पन्न 
नहीं होती और यदि हो भी तो बहुत कम। श्रोता विरुद्ध हों, भाषण के लिए 
यदि समय बहुत ही सीमित हो, उस पर नियंत्रण बहुत कड़ाई के साथ हो तो 
वह सम्भावना रहती है कि वक्ता कुछु चिड् जाय। अपने मन की भड़ास 
निकालने के लिए वक्‍ता को समय मिलने से शान्ति प्राप्त होती है। श्रोताओं 
का मनोरंजन भी होता है। तथापि अध्यक्ष यह सावधानी रखे कि वह भाषण 
गाली-गलीज़ से भरा हुआ अ्रथवा अशिष्ठ नहो। 

. हाँ कभी-कभी किसी चर्चा का विषय बहुत महत्त्वपूर्ण होता है और उस समग्र 
यदि समय बढ़ाना भी पड़े तो कुछ हानि नहीं । ऐसे प्रसंगों पर वक्ता परिस्थिति 
को समझ-बूककर अपना भाषण करे | चर्वित-चवंण, पुनरुक्ति तथा अप्रासंगिक 
मुद्दे वक्ता को स्वयं छोड़ देने चाहिएँ। वक्‍ता यह बात अपने ध्यान में रखे 
कि श्रोता यदि ऊग्र जाय तो उन्हें अपने अनुकूल नहीं बनाया जा सकता | 
“खड़े हो जाओ, ऊपर गरदन करके भाषण करो और न्यायाधीश के ऊँघना 
आरम्भ करने से पहले ही भाषण समाप्त कर दो |” ऐसा करने से वह प्रभाव- 
शाली होता है। यही उपदेश सभा के वक्ताओं के लिए भी उपयोगी है 

वियय का महत्व समझकर समय पर पाबन्दी लगाई जाय, वह कहीं व्यथ 
न सिद्ध हो अ्रतएव चर्चा का रूप ऐसा ही रहना चाहिए। समय की पाबन्दी 
निर्धारित करते समय पहले सम्मति ले लेनी चाहिए । उसी प्रकार जहाँ काल- 
मर्यादा नहीं है वहाँ सभा की समभ्मति से समय निर्धारित करना भी उचित होता 
है और यही प्रथा भी है।. वियय की चचा आरम्म होने से प्ले समय का 
निश्चय श्रध्यक्ष की सम्मति द्वारा करना उचित है। जहाँ नियमानुसार ऐसा 
न हो, जेसे विधान-सभा में आने वाले बिलों पर; वहाँ होने वाले भाषण यदि 
प्रसंगानुकूल न हों; पुनरुक्तिपूण हों अथवा माषणु-स्व्रातंत्य का दुरुपयोग 
करने वाले हों, नियमों का दुरुपपोग जान-बूककर किया जा रहा हो तो उचित 
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अवसर पर उसे बन्द करने के लिए कहना चाहिए। समय की पाबन्दी हे 
अतएव वाद-विवाद अधूरा न रहने पाय, लेकिन यह भी आवश्यक हे कि ज़रूरत 
से ज्यादा बाद-विवाद न बढ़े--अध्यक्ष इन दोनों बातों पर नियन्त्रण रखे | 
वैधानिक (स्टेच्युटरी बॉडी) संस्थाश्रों की बेठके बराबर आयोजित 
होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त एक बार की सभा एक ही दिन में समाप्त 
हो जाय ऐसी भी कोई बात नहीं | इन समाओं में जिन विषयों पर चर्चाएँ होती 
हैं उनका भी काल निधारित करना उचित है | जो रिद्ध संस्थाएँ वैधानिक नहीं 
हैँ व में एक या दो बार संस्था की ओर से सभा बुलाया करती हैं, उनके लिए 
भी समय की पाबन्दी आवश्यक है। सरकारी संस्था, व्यापारी कम्पनियों आदि की. 
सभाएँ, राजनीतिक सभाएँ और वाचनालय सहश संस्थाओं की सभाएं ऐसी नहीं 
हैं जिन्हें हर रोज या बार-बार बुलाया जा सके | सथारण सभा (जनरल बॉडी) 
की बैठक वर्ष में एक बार और अधिक हुआ तो दो बार हुआ करती हैं; श्रौर 
वे भी तीन या चार पघंदों को अ्राक्षा देर तक काम नहीं करती | यह बात 
ध्यान में रखते हुए सभा में किसी विपय पर की जाने बाली च्मा को श्रधिक 
समय तक चलाना असंभव है। अतएव इस प्रकार की सभाओं में अ्रध्यक्ष 
पहले ही एक उचित समय निधोरित कर दे जिससे उतने समय भें ही 
पूरी चर्चा हो जाय। उसके बाद अध्यक्ष मत-विभाजन के साथ कारवाई 
खत्म कर दे। जहाँ व्यक्तिगत रूप से बता पर समय की पराजस्दी श्रायद होती 
है वहीं वाद-बिवाद के पूरे समय का भी काल-निर्वारण होना आवश्यक दै। 
दिया हुआ समय ( अल टेड टाइम ) समाप्त होते ही चर्चा बन्द करने 
की सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं | चच्चा को कब बन्द किया जाय, 
यह समय निधारित करने से अपने-आ्राप ही निश्चित हो जाता है। प्रश्न 
पर आए हुए प्रस्ताव, संशोधन दत्यादि सबका विचार किया जाना उचित 
हैं। वक्‍ताओं का क्रम अध्यक्ष को न्यायनबुद्धि से निर्धारित करना चाहिए 
बहुत दफा नियमों के अन्दर ही विशिष्ट चर्चाओं की काल-मर्यादा निर्धारित 
की हुई होती है। कितनी ही संस्थाओं में कार्यकारिणी-समिति प्रस्ताव करे 
पास होने के पश्चात्‌ व्यक्ति समासदों के प्रस्ताव लिये जाते हैं। उस 
तिधारित समय में जितने विषयों की चर्चा संभव है उतनी ही हो सकती है | 
उस समय के समाप्त होते ही चर्चा भी समाप्त हो जायगी, चाहे अ्रपू्ण रूप 
में ही क्‍यों न हो | 
विधान-सभाओं में कुछ विषयों की चर्चा का समय नियमों के अन्दर ही 
विद्यमान रहता है। अनुमान-पत्न-सम्बन्धी चर्चा निश्चित दिनों तक ही होती 
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है | मार्गों के ऊपर होने वाली चर्चा भी निश्चत दिनों के अन्दर-ही-अन्दर 
पूरी करनी पड़ती है। आखिरी क्षण आते ही चर्चा बन्द हो जाती है। जिन 
मांगा का निशय नहीं हो जाता, अ्रध्यक्ष उन माँगों के उपर क्रम से मत 
लेता है। चर्चा बन्द करने की सूचना देनी नहीं पड़ती । इसी प्रकार उस समय, 
सभा के स्थगितीकरण का प्रस्ताव, अन्य प्रकार का प्रस्ताव अथवा संशोधन 
अध्यक्ष स्वीकार नहीं करता। दिए हुए समय के अन्दर ही चर्चा होनी 
चाहिए, यदि वह समाप्त न हुई हो तो उपयु क्त पद्धति से उसे समाप्त कर दिया 
जाता है ओर सभा का निर्णय ले लिया जाता है। इस पद्धति को विनोद 
में हृत्या-पद्धति ( गिलोटीन ) कहते हैं| अनुमान-पत्र सम्बन्धी चर्चा की जेसी 
काल-मयांदा है बेसी ही वित्त-व्यवस्था-बिल-सम्बधी चचा की काल-मर्यादा 
नहीं | कारण, वह बिल है ओर उसे पास होकर कानून बनना है। कोई विशेष 
आर सावजनिक महत्व का प्रश्न हो तो उस पर चर्चा करने के लिए सभा 
को स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। उसके ऊपर चर्चा दो 
धंटें के अन्दर नियमानुसार समाप्त कर दी जाती है। उस काल में यदि चर्चा 
समाप्त न हुई तो वह विषय उसी प्रकार बिना चर्चा के रह जाता है तथा पुनः 
सभा के सामने उसे उपस्थित नहीं किया जा सकता | 
सभा सें व्यवहार--सभा का अथ है, किन्हीं निश्चित विषयों के ऊपर 
नियम के अनुसार विचार करने के लिए एक जगह एकत्रित सभासद | जिस . 
प्रकार बोलने वाले समासद्‌ के लिए इस प्रकार कीं मर्यादाएँ हैं कि वह किस 
प्रकार बोले, क्‍या बोले, कब बोले तथा किसके ऊपर चर्चा करे आदि, उसी 
प्रकार सभा के कारय की सफलता के लिए, अन्य सभासदों के लिए भी मर्यादाएँ 
हैं। अ्रध्यक्ष, वक्ता और श्रोता सभी नियम से बँघे हुएं हैं। जो सभासद है 
. उसी को सभा में उपस्थित होने का अथवा बोलनें का अधिकार है। सावजनिक 
निमन्त्रणु के अनुसार उपस्थित रहने वाले सारे श्रोता ही उस.सभा के सभासद्‌ 
होते हैं। संगठित एवं नियम के अनुसार चलने वाली संस्थाओं की सदस्यता 
केवल उनकी सभाओं में उपस्थित रहने से नहीं मिलता | संविधान के अनुसार 
प्राथना-पत्र भेजकर सभासद्‌ होना चाहिए या उसमें भाग लेकर या निवाचित 
होकर सभासद्‌ हो जाने के पश्चात्‌ जब तक नियम के अनुसार उसकी सदस्यता 
क्रायम है, तब तक सभा में उपस्थित रहने का उस व्यक्ति एवं उसमें भागं लेने 
कि अधिकार हैं | सभा में उपस्थित रहने का एवं भाग लेने का अधिकार भी 
नियम के अनुसार उसे उपयोग में लाना चाहिए। जिस समय सभासद्‌ वक्ता 
न हो उस समय बह अपने स्थान पर शान्ति से बैठ । 


२५२ द सभा-शास्त्र 


सभासद्‌ यदि आपस में कानाफूसी करने लगे तो वक्ता का भाषण सुनाई 
नहीं देगा ओर चर्चा में न्‍्यूनता आ जायगी। श्रोता सभासदों का कतव्य है कि 
वे सभा चालू रहते समय व्यर्थ हीं सभा में इधर से उधर न जायें। बकक्‍ता और 
अध्यक्ष के बीच में से तो यथासम्मव उर्हें जाना ही नहीं चाहिए. और यदि 
जाना ही हो तो क्रुककर जाये ताकि वक्ता के भाषण में किसी प्रकार की 
रुकावट न हो। सभा के चालू रहते समय निरन्तर समा-गृह से बाहर जाना और 
फिर अन्दर आना ठीक नहीं । इस प्रकार आने-जाने से सभा में विध्न उदन्‍्न 
होता है| केवल तभी जाना चाहिए जब बहुत जरूरी काम हो और वह भी 
बहुत ही अदब के साथ तथा किसी किस्म की आवाज न करते हुए। आते समय 
भी इसी प्रकार आना चाहिए। विधान-सभा में से बाहर जाने वाला सभासद्‌ 
पहले अपनी जगह पर खड़ा होता है, अध्यक्ष को थोड़ा-सा कुककर अ्रभिवादन 
करता है और उसके पश्चात जाता है। जब आता है तब अपनी जगह पर खड़। 
होता है अध्यक्ष को थोड़ा कुफकर अभिवादन करता है श्रौर उसके बाद बैठता 
है | सभा चालू रहते समय समभा-गह में शान्ति तो हो ही, परदाु व्यथ में श्र 
बारों की फड़फड़ाहट भी न हो। उर्हँ वास्तव भें चाहिए कि जो चर्चा हो रही 
हो उसे सुनें ग्रतः उस समय वहाँ और कुछ पढ़ना उचित नहीं। तथापि कुछ 
कुछ पढ़ने का काम झा जाय तो उसे हाथ के ऊपर की और पकड़कर तथा 
जोर से नहीं पढ़ना चाहिए | तादय यह है कि सभा की काश्वाई में किसी भी 
प्रकार की गड़बड़ न होने पाय । 

सभा चालू रहते समय तम्प्राक पीना, चाय पीना अ्रथवा अन्य पेय पीना 
या खाना शिष्ट-सम्मत नहीं । नरेन्द्र-मंडल में खानेनीने और तम्बाकू पीने श्रादि 
सब्र कामों के लिए सभा के चालू रहते समय पूरी छूट थी। इन समभासदों के 
सामने काम-काज के कागजों के स्थान पर केक और केले का संभार रहता था 
झोर सारा वातावरण सभा के स्थान पर न्लुधा-शान्ति-सवन का-सा प्रतीत होता 
था। चर्चा के लिए आवश्यक वातावरण इस प्रकार के वातावरणु में उस्रन्न 
नहीं होता | अन्य किये भी विवान-सता में इस प्रकार की श्रनुमति नहीं है | 
भाषण देते समग्र वक्ता का बीच-बीच में पाती पीना आपत्तिजनक नहीं है। यह 
सुविधा यदि सबको दे दी जाय तो पेय लाकर देने वाले लोगों का आना- 
जाना सभा में शुरू हो जाता है ओर सभी का ध्यान टूट जाता है। सभा-गदट से 
बाहर पेय अथवा तम्बाकू पीने की जगह रहनी चाहिए । सभा चालू रहते समय 
बीड़ी पीने की सुविधा प्रदान की जाय तो सभा में प्रकाश के स्थान पर घुश्र 
ही सबन्त दिखाई देने लगेगा । 
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कानूनी विधान-सभाओं में मत-प्रहण के समय (डययूरिंग डिवीजन ) 
सभासद्‌ को बीड़ी पीने को अनुमति रहती है परन्तु मत-दान यदि समा-रह में 
हाँ रहा हो तो वह भी नहीं रहती | मत-दान के लिए सभासद्‌ को मत-दान के 

में ( बोटिंग लोबी ) जाना पड़ता हो तो यह सुविधा दी जाती है, कारण 
उस समय सभा के सामने दूसरा कारय नहीं रहता। सभासद्‌ मतः देने के लिएं 
जाते रहते हैं, थोड़ा-सा अनोपचारिक वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इस 
एक अपवाद को छोड़कर समासद्‌ कितने ही महत्त्व का क्‍योंन हो उसे भी 
इस नियम का पालन करना पड़ता है। सभा के अध्यक्ष पर भी यह नियम 
लागू है। सभा की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने की वास्तविक जिम्मेदारी अध्यक्ष 
की है | उसका व्यवहार आदश होना चाहिए । 

सभासदों को जो स्थान निश्चित किये गए हों, उन्हीं पर बैठना चाहिए । 
स्थान यदि निश्चित किये हुए हो तो अपने-अपने दल-समूहों में बेठें। एक 
बार एक स्थान पर बैठ जाने के अनन्तर सभा की समाप्ति तक स्थान बदलना 
ठीक नहीं । स्थान के बार-बार बदलने से सभा के कार्य में अनियमितता 
श्राती है। अध्यक्ष को वक्‍ताओं का क्रम निर्धारित करते समय कठिनाई 
उपस्थित होती है। निश्चित स्थान रहने से कोन-सा दल कहाँ-कहाँ बैठा है 
कौन-सा सभासद्‌ कहाँ है--यह अध्यक्ष को विदित होता है। अतएव नियंम- 
बरद्ध संस्थाश्रों की चाहिए कि वे अपनी सभाओं में सभासदों के लिए स्थान 
निश्चित कर दे | विधान-सभाओं में यह परिपाटी है कि पार्टी के अनुसार भाग * 
दिया जाता है| इस भाग में उस पक्ष के लोग किस प्रकार बैठ यह पक्ष स्व 
निर्धारित करता है। फिर वह व्यवस्था अध्यक्ष को बतला दी जाती है। इस 
प्रकार की व्यवस्था से चर्चा सुलम होती है। समासदों को अपने पक्ष का कौन 
है तथा प्रतिपक्षी कौन है, इसका भी ज्ञान आसानी से हो जाता है। अतः 
सभासद्‌ की जगह निश्चित्‌ की हुई होनी चाहिए। जहाँ कहीं यह सम्भव न हो 
वहाँ समासद्‌ जिस एक जगह पर बेठ जाये, उस जगह को सभा की 
समाप्ति तक न छोड़ें | मत-ग्रहण के समय जब मत-दान के कक्ष में जाना हो 
उस समय भझूणड के रूप में खड़े होकर धीमी आवाज़ में बातचीत. करने की 
बहत सी विधान-सभाओं में अनुमति रहती है। इसी प्रकार अपने स्थान पर 
. सभ्य रीति से बैठना चाहिए; येढ़े-मेढ़े होकर बेठना, या सभा में सोना आदि 
सभा की प्रतिष्ठा के विपरीत है। 

सभा में बैठकर सभासदों का कर्तंथ्य है कि जो भाषण हो रहा है, उसे 
शान्ति पूर्वक सुनें। वक्ता के माषण में बार-बार रुकावट दा करना, व्यथ ही 
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एक के बाद एक प्रश्न पूछु करके संत्रस्त करना, बीच ही में कुछ का कुछ जोर 
से पुकारकर उसके भाषण में एवं विचार-प्रणाली भें गड़बड़ी पैदा कर देना 
आदि उचित नहीं । यदि लगातार प्रश्न होने लग जायें तो भुख्य मुद्दे ताक में 
ही रह जाते हं। अनेक बार कलह-कोलाहल का वातावरण उल्न्न हो जाता 
है। बोलने वाला वक्ता कोई गवाह नहीं है। जो लगातार उससे जिरह की 
जाय उसका प्रतिपाद्य विषय ग्रथवा विचार-सरणी पसन्द न हो तो अपनी 
ग्रप्रन्नता प्रकद करने के लिए निरंतर तालियाँ बजाना; टेबुज के ऊपर हाथ 
पटकना, निरंतर छेड़-छाड़ करना आदि शिष्ट-सम्मत नहीं है। अपनी अप्रसन्नता 
प्रकट करने के लिए सभा-स्थल का परित्याग करके थोड़ी देर के लिए बाहर चले 
जाना सीधा-सादा उपाय है। नीचे बेठो', बोलने दो', “वाह वाह! इत्यादि 
उद्‌गार उचित समय पर श्रथवा उचित अनुपात में प्रकट करया आपत्तिजनक 
नहीं है। बक्ता के उपद्यास के लिए हँसना, तालियाँ पीटना आदि उसका 
अपमान नहीं है; प्रत्युत सभा का अपमान है। इसे ध्यान भे रखना आब 
श्यक &€ | ह 

वक्ता से यदि कोई प्रश्न पूछुना हो तो उठकर पूछे अर जब वक्ता नीचे 
बैठकर प्रश्न पूछुने का अवसर दे, तभी बह प्रश्न पूल्ठा जा सकता को | प्रश्न 
भी लगातार पूछुते चले जाना अयुक्त दे। प्रश्न भी बाखाय भे प्रश्ष हो । उसका 
स्वरूप बाद-विवादात्मक नहीं होना चाहिए। यदि उसका स्वरूप बाद-विवादाणक 
हो तो वह प्रश्न न होकर एक प्रकार से भाषण ही हो जाता हैं। यदि अधिकार 
हो तो प्रश्न के स्थान पर भाषण ही करना टीक रहता है। श्रोताओं की ओर 
से प्रश्न के रूप में अथवा थआआलोचनात्मक वाक्य के द्वारा उपस्थित की जाने 
बाली बाधा, चर्चा को अमीष्ट दिशा प्रदान करती दे | चचा में प्रसन्षता का 
वातावरण भी उद्यन्न करती है। विनोदयुक्त तथा मार्मिक बिपयो का स्पष्टीकरण 
करने बाले और युक्तियुक्त बाक्यों के द्वारा किसी प्रकार की कोई रुकावट पैदा 
नहीं होती । परन्तु ये वाक्य थोड़े एवं चथ्कीले रद तभी उनमें लब्जत रहती 
है। अन्यथा मामला बिगढ़ जाता है ओर ऐसा होना हानिप्रद है। वक्ता वें 
भाषण को असम्मव बना देने वाली रुकावट अ्रध्यक्ष द्वार रोक दी जानी 
चाहिएँ | शेम शेम' इत्यादि का का शोर बन्द कर देना चाहिए। कारण, इस 
प्रकार के शोर-गुल से भाषण के अंदर रुकावट पैदा होती ह। सभा की शांति 
के भंग होने का अवसर आ जाता है | पार्टीवआाजी की भावना इस प्रकार की 
रुकावर्ण से उम्र रूप धारण कर लेती दे और वातावरण गन्दा हो जाता है| 
ऐसा न द्वोने देने का प्रयत्त करे। परन्तु सामिकता ओर हाजिर जवाब को 
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योग्य दिशा प्राप्त होने के कारण चर्चा से मन के अंदर बढ़ने वाली तनातनी 
खत्म हो जाती द 

.. चीनी के ऊपर लिये जाने वाले महसूल के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर हो रहे 
थे और वातावरण गम होता जा रहा था। उस समय एक सभासद ने निम्न- 
लिखित वाक्य का उच्चारण करके वातावरण को ठण्डा कर दिया, “आदरणीय 
सदस्य के मुंह में चीनी होने पर भी उनसे मीठा नहीं बोला जा रहा है।. 
वास्तव में कहीं देशी चीनी की मिठास तो कम नहीं हो गई १” मोटर के तेल पर 
नियन्त्रण हो, इस विषय पर बोलने वाला मद्रासी वक्‍ता इतनी तीत्र गति से 
बोलता जा रहा था कि श्रोताओं के लिए उसको ठीक-ठीक समझना असम्भव 
हो गया । उस समय एक समासद्‌ ने अत्यन्त गम्भीरता से कहा--“सरकार 
को चाहिए कि वह तत्काल भाषण की गति पर नियंत्रण रखने वाला बिल पास 
करे | लोक-कल्याणु के लिए. ऐसा करना आवश्यक होगया है ।” इसका जो 
जो परिणाम होना चाहिए था वही हुआ ओर वक्ता स्वामाविक गति से बोलने 
लगा। “ दिन-रात हम स्वराज्य का चिन्तन किया करते हैं? बे शब्द कांग्रेस- 

र्टी के नेता के मुंह से ज्यों ही बाहर निकले त्यों ही--“'तो सूत कब कातते 
हैं |” इस प्रकार का एक चुभता हुआ प्रश्न एक समासद्‌ ने पूछा ओर एकदम 
वातावरण में अन्तर आरा गया | देश का संरक्षण सरकार किस प्रकार करती है, 
यह बतलाते हुए, “स्थल सेना, समुद्री सेना तथा विमान इत्यादि सब तैयार हैं 
और उनका उपयोग संरक्षण के लिए पर्याप्त है।” इस प्रकार ही “भारत-रक्षा 
कानून के लिए भी न्याय प्रदान कीजियेगा, कारण कि रक्षा का भार इसी पर 
विशेष पड़ा हुआ्आा दीखता होता ।” ऐसा कहने वाले सभासद्‌ ने मर्म भेद करके 
सचाई को व्यक्त कर दिया। आदरणीय' ' आप पशुओं के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं?” 
इस वाक्य का तिस्कारा4 उच्चारण करते ही--क्योंकि प्रस्तुत डॉक्टर प्रसिद्ध 
सजन थे--दूसरे सभासद्‌ ने “हाँ आ्रापके ऊपर शबस्त्र-क्रिया करते समय वे इसी 
प्रकार के डॉक्टर थे!” यह कहकर ज्यों ही ताना मारा तो पहला सभासद्‌ नीचे 
बैठ गया और सभा में होने वाली अ्रशिष्टता - ट्ल गईं। माषण ओर वाद- 
विवाद में जब तक विनोदपूर्ण और शिष्ट व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग होता 
है, सभ्य भाषा इस्तेमाल होती है, तब तक समा वाद-मूमि है, रख-क्षेत्र. है। 
योग्य आयुर्थो के उपयोग करने का अधिकार श्रोता और वक्ता दोनों को है। 
ग्रधर्म-यद्ध नहीं हो रहा है, इतना ही अध्यक्ष को देखना चाहिए। सभा में 

डित्य, मार्मिकता यदि प्रदर्शित नहीं की जायगी अन्यत्र कहाँ प्रदर्शित की 
जायगी ! 
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शब्दों से चलकर हाथा-पाई पर नीबत न आने पाय । मुद्दे को जगह 

गुद्दे न आने चाहिएँ. इस बात की सावधानी अध्यक्ष रखे । इसीलिए 
विधान-सभा के अंदर डण्डे और छुत्रियाँ ले जाने को मनाही है। तथापि अनेक 
बार कामन्स-सभा के अन्दर पुस्तकों का उपयोग, खोपड़ियाँ बजाने के काम में 
किया गया है। नियमबद्ध संस्थाओं की सभाओं में डण्डे और छुत्रियों के लिए 
मनाही होगी चाहिए। अन्य संस्थाओं में भी इस परम्परा का पालन करना 
लाभदायक होगा | 

सभासद सभा में केसी पोशाक धारण करके आये इस सम्बन्ध में भी कु 
मयादाएँ होती हैं। स्थानिक स्वायत्त संस्था, विधान-समा आदि में तदविषयक 
नियम भी बने होते है। समासद यह दृष्टि में रखकर पोशाक घारण कर कि ये 
सभा में जा रहे हैं। अपवाद स्वरूप किसी एक-आध महापुरुष को यदि बिशिष्ट 
प्रकार की वेश-भूषा हो और अन्य सारे लोग उसका अनुकरण करने लग तो 
यह ठीक नहीं | वेयक्तिक अ्रभिरुचि का विचार करते हुए भी कुछ मगादाएं 
इस विषय में रहे यह ठीक है। अदालतों में जितनी मर्यादा पाली जाती है 
उतनी तो पालन की जानी द्वी चाहिए । देश, काल ओर परिस्थिति के अनुसार 
समासंद्‌ सभ्य मानी जाने वाली पोशाक में आर्थ ऐसी परिषाटी तो रहे ही यह 
ध्यान रहे कि सभा कोई कुम्भ का मेला नहीं दे जहाँ नागा, यती, फकीर और 
नाना रूपधारी लोगों की भीड़ होती हैं। सभा, सम्य लोगों का समुदाय है 
अतएव यह ध्यान रखना जरुरी दे । 

भाषण की मर्यादाएँ बनी रहें, नियमानुसार चन्रो हो, सभा मे व्यवस्था 
अर शान्ति रहे--इन सब बातों की ओर सावधानी से देखने का काम अध्यक्ष 
का है। इन बातों के लिए सब प्रकार के आवश्यक अधिकार नियम द्वारा श्रथवा 
प्रथा द्वारा अ्रध्यक्ष को प्राप्त हैं। गेर कानूनी अथवा अभ्रतुशासन-विरुद्ध बात 
की देखकर यदि कोई उसे सामने लाए तो अध्यक्ष तस्काल उत्तका फैसला करें 
और उसके अनुसार काम करवा ले | अध्यक्ष सभापति है, उसे सभा का स्याय- 
युक्त संरक्षण करना चाहिए। सभा सव-सत्ताघारिणी तो है; परन्तु नियम वे 
अनुसार होने के कारण उसने सुव्यवस्था के लिए सारा अधिकार अ्ध्य 
के सुपुद किया होता है। दिये हुए अधिकार-द्तेत्र में एवं परम्परा से आने 
वाले अधिकार-त्षेत्र में अध्यक्ष का निशुंय उस सभा की हद तक तो अ्रंतिम 
निर्णय होता है। सभा-संचालन के काये में उसके अनुसार उस पर आचरण 
भी करें| उसकी आशा माननी चाहिए, ओर न मानने वाले को सभा से बाहर 
निकलवा देने का अधिकार उसे प्राप्त दे। अवसर पड़ने पर उसकी सदस्यता 
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को कुछ काल तक रह करने का भी अधिकार है। सभा के नियमों को कार्यो- 
न्वित करने का काम उसका है और उसे उतने अधिकार रहने ही चाहिएँ 
जहाँ नियम अथवा प्रचलन स्पष्ट हैं वहाँ वह उनके अनुसार निर्णय दे । जहाँ 
नियम लागू नहीं, प्रसंगानुकूल प्रचलन नहीं है या, जहाँ क्‍या निर्णय दिया जाय, 
इस प्रकार की शंका होती है, वहाँ उसे सभा का मत लेकर निणय देने का _ 
अधिकार है। उसे चाहिए. कि वह पैदा हुई परिस्थितियों को सभा के सामने रखे 
ओर उस पर विचार होने दे परन्तु स्वत: चर्चा में भाग न ले | समा द्वारा दिये- 
गए, मत को स्वीकृत करके उसके अनुसार निर्णय करे । 
नियम के अनुसार सभी संस्थाओं में, जिनमें विधान-सभाएँ भी समाविष्ट 

हैं, उपस्थित कानूनों के मुद्दों तथा बाधाओं पर निर्णय देना अध्यक्ष का कर्तव्य 
है। तथापि विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यक्ष को सभा के मत का अनुमान लगाने 

| अधिकार है। सभा द्वारा दिये हुए मत को स्वीकार करके वह जो निर्णय 
देता है, वह उसी का निर्णय समझा जाता है। कामन्स-सभा में ऐसी ही प्रथा 
 हैं। अ्रनेक बार उपस्थित मुद्दों पर समा में चर्चा होने के बाद, चर्चा का क्ुकाव 
देखकर अध्यक्षु अपना मत बना ले ओर तब निर्णय दे । सभा का प्रत्यक्ष मत 
यदि लिया जाय तो वह अधिक अच्छा रहता है । 

. प्रस्ताव बापस लेना--नियमानुसार प्रस्ताव होना चाहिए | जो भी सभा 
के सामने प्रश्नों के तौर पर उपस्थित किये जाते हैं, वे सब नियमानुसार हों। 
जिस प्रस्ताव की माषरा अशिष्ट तथा अनुचित हो अथवा पूणतः अशंतः 
नियमानुसार नहीं हो तो वह जिस रूप में है उसी रूप में उपस्थित करने की 
अनुमति अध्यक्ष नहीं देगा । यदि प्रस्ताव नियम के अनुसार है और सभ्य 
भाषा में है तो अध्यक्ष की अनुमति देनी चाहिए | जब कोई प्रस्ताव नियम के 
अनुसार उपस्थित किया जाता है और उसका अनुमोदन हो जाता है, तब वह 
सभा के सामने का प्रश्न बन जाता है। कितने ही स्थानों पर जो सभा के सामने 
का प्रश्न होता है, उसे अध्यक्ष पढ़कर सुनाता है और उसके बाद उसकी: 
चर्चा शुरू होती है। एक बार सभा के सामने का प्रश्न बन जाने के पश्चात्‌ 
उसे सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जा सकता । वह प्रश्न सभा 
की सम्पत्ति बन जाता है। सभा चाहे तो उसे स्वीकार करे अस्वीकार करे 
उसकी उपेक्षा करे, चाहे तो उसमें थोड़ा संशोधन कर ले या फिर उसे वापस 
लेने की अनुमति दे दे | जो वस्तु सभा के सामने का प्रश्न बन जाती है, उसके 
ऊपर न तो अध्यक्ष का, न उसे उपस्थित करने वाले का ओर न अनुमोदक का 
ग्रधिकार रहता है। सभा के सामने का प्रश्न प्रस्ताव के रूप में हो चाहे संशोधन 
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के रूप में, जब तक सभा की सम्मति उसको प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उसे 
वापस नहीं लिया जा सकता | एक भी समासद थदि उसे बापस लेने के लिए 
इन्कार 'कर देता है तो उसे वापस लेने की अनुमति नहीं मिलन सकती । ओर 
सभा की अन्तिम सम्मति मिलने पर ही उसका निणंय होगा । जिसने सभा के 
सामने प्रश्न या प्रस्ताव उपस्थित क्रिया है उसे ही उसे वापस लेने का अधिकार 
होता है, अनुभोदक या समथक को नहीं | प्रस्तावक ने यदि प्रस्ताव की वापस 
लेने की अनुमति माँगी तो अध्यक्ष सभा के सामने यह प्रश्न रखेगा “इस 
प्रस्ताव को पावस लेने की अनुमति दी जाय ?” यदि एक मी श्रावाज “नहीं! 
आई तो वह अचुमति अस्वीकृत कर दी गई, ऐसा निर्णय देकर मूल प्रस्ताव के 
ऊपर सभा का मत लेने के बाद उसका पीसला करना चाहिए, | 

बहुत बार बाद-बियाद मे एक प्रस्ताव अबया संशोधित बापस लेकर उसी 
के मेल-जोल का दूसरा प्रस्ताव या संशोधन उपस्थित किया जाता है। परन्तु 
उस समय भी सभा की स्वसाधारण सम्मति छाबश्य रहती है। इस प्रकार 
की सम्मति न मिले तो पहला एरस्ताव या संशोवन वापस नहीं लिया जा राकृता। 
वापस लेने के लिए सभा ने यदि उपरिनिर्टिए नियम के अनुसार अनुमति दी 
तो उसका श्रथ यह हो जाता है कि उस विषय के ऊपर सभा ने शझपना कोई 
निशुंय नहीं दिया, और पुनः उसी विपय को सभा के सागने उपस्थित किया 
जा सकता है। इसी प्रकार अनेक बार अनुमति ने देना बलिनीय सिद्ध: होता 
है. क्योंकि इससे विषय की परिसमाप्ति हो जाती है। प्रथम प्रस्ताव एवं तदनंतर 
संशोधन सभा के सामने का प्रश्न बग जाने के पश्चात जब तक संशोधन का 
फैसला नहीं हो जाता तब तक मृल पस्ताव को वापस लेगे की प्रोर्थना अ्रध्यक्तु 
की सभा से नहीं करनी चाहिए। संशोधन सभा के सामने का प्रश्न बसा हश्ना 
होता है और जब तक उसका को४ फैसला न हो जाथ, तब तक प्रस्ताव के प्रश्न 
का फेसला नहीं हो सकता। इसलिए जब तक संशोधन वापस गे लो लिया 
जाय, वह अमान्य होकर अथवा मान्य होकर किसी पौसले पर न पहुँच जाय, 
तब तक मूल प्रस्ताव को बापस नहीं लिया जा सकता। संशोधन के मान्य 
हो जाने पर प्रस्तावक को चाहिए कि वह संशोधन सहित मूल प्रस्ताव को 
वापस लेने की अनुमति माँगे | सभा यदि अमुमति ने दें, तो संशोधन सद्दित 
प्रस्ताव पर अध्यक्ष को सभा का मत लेकर फैसला करना चाहिए । ः 

प्रश्नों की उपेक्षा--सभा के सामसे प्रश्न को अ्रगेक तरीके से उपेक्षित 
किया जा सकता है। अ्रध्यक्ष प्रश्न को रीति के अनुसार यदि चर्चा के लिए 
उपस्थित करे, उप्ती समय सभा स्थगित करने का प्रस्ताव लाकर विपय को 
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उपेक्षित किया जा सकता है। यह सभा के स्थगितीकरण का प्रस्ताव सभा के 
सामने विद्यमान प्रश्न के ऊपर संशोधन के रूप में नहीं होता, यह एक स्वतंत्र 
प्रस्ताव होता है। बोलने वाले वक्‍ता का भाषण समाप्त होते ही यह उपस्थित 
किया जा सकता। भाषण समाप्त होते ही प्रस्ताव लाने की इच्छा वाले 
व्यक्षित को उठकर खड़ा होना चाहिए ओर अध्यक्ष से कहे कि मुझे सभा 
स्थगित होने का प्रस्ताव उपस्थित करना है। 

सभा स्थगित करना--समा स्थगित करने का प्रस्ताव आते ही अध्यक्ष 
को चाहिए कि वह इसे प्राथमिकता दे। चल रहें विषय को उसी प्रकार और 
वहीं छोड़कर इस प्रस्ताव को उपस्थित करने क्री आज्ञा दे। "वह प्रस्तव “अब 
सभा स्थगित हो” केवल इसी रूप में हो | स्थगितीकरण के कारणों को प्रस्ताव 
में समाविष्ठ करना ठीक नहीं | उन्हें भाषण के समय कहना चाहिए। इस 
स्थगितीकरण के प्रस्ताव के ऊपर होने वाली चर्चा में उस व्यक्ति को माग लेने 
का अधिकार दे, जिसने मुख्य प्रश्न सभा के सामने उपस्थित किया हो। पहले 
सभा के स्थगितीकरण के प्रस्ताव के ऊपर उचित चर्चा होने देना अ्रभीष्ट है 
और उसके ऊपर मापण करने की भी अनुमति दी जाय। यह स्थगितीकरण 
का प्रस्ताव यदि स्वीकृत हो गया, तो समा के सामने के मुख्य प्रश्न का विषय 
उपेक्षित हो जाता है और सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो ज॑ 
है। फिर नोटिस देना पड़ता है और फिर सभा इत्यादि का सारा जंजाल करने 
के पश्चात्‌ ही उस विषय को सभा के सामने लाया जा सकता है। बहुत बार 
सभा के सामने किसी भी प्रकार के प्रश्न के उपस्थित होने से पहले इस प्रशार 
का स्थगितीकरण का प्रस्ताव लाया जाता है। अध्यक्ष के आसन-पग्रहण करते ही 
सभा को स्थगित कपने का प्रस्ताव लाने वाला व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता 
है और वह अध्यक्ष से कहता है, कि मुझे इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित करना 
है | अ्रध्यक्ष को उसकी अनुमति देनी चाहिए | 

ग्रनिश्चित काल तक के लिए सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव, सभा के 
ग्रारम्म अथवा चर्चा आरम्म होने के पश्चात्‌ किसी भी समय उपस्थित किया _ 
जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि एक बार अस्वीकृत होने के बाद भी 
बार-बार उस सभा में उपस्थित किया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार के दो 


प्रस्तावों में कुछु-न-कुछ कालान्तर रहे | इस प्रकार का नियम सवत्र बना रहता 
है. जहाँ नियम न हो वहाँ आध घण्टे से अन्तर को आवश्यक मान लेना .. 


जाहिए | पहले स्थगितीकरण के प्रस्ताव पर 5260 होने दी जाय | उसके पश्चात्‌ 
आने वाले प्रस्तावों को केवल प्रस्तावों के रूप में ही उपस्थित करने देना 


१६० सभा शास्त्र 
चाहिए और तत्काल उनके ऊपर मत-अहण क्रिया जाय। चर्चा-समाष्ति के 
प्रस्ताव के अस्वीक्षत हो जाने के पश्चात्‌ सभा के स्थगितीकरण का प्रस्ताव तब 
तक उपस्थित नहीं किया जा सकता, जब तक कि उस प्रस्ताव के ऊपर मत-संग्रह 
नहीं हो जाता और उसका परिणाम प्रकट नहीं किया जाता। कारण, सभा ने 
इस बात का फैसला कर लिया होता है कि मत लिया जाय ओर विषय का 
निणंय किया जाय | वह फैसला उस अवस्था में विफल हो जाता है। इसी 
प्रश्न के ऊपर मत लेने के समय से लेकर मत-गणुना हो चुकने के पश्चात्‌ 
- अध्यक्ष का निर्णय प्रकट होने तक, स्थगितीकरण का प्रस्ताव उपस्थित नहीं 
किया जा सकता | इसी प्रकार “सभा को अमुक काल तक काम करना है”-- 
ऐसा कोई विशेष निशुय यदि प्रारम्भ में लिया जा चुका हों, तो सभा के 
स्थगितीकरण के प्रस्ताव को उपस्थित नहीं क्रिया जा सकता। यदि अध्यक्ष ने 
यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि “अमुक दिन तक यह चचा श्रथवा सभा स्थगित 
हो तो उस समय अस्पष्ट रूप से सभा स्थगितीकरण का प्रस्ताव जपास्थत नहीं 
किया जा सकता | कुछ श्रपवादों को छोड़कर, सभा स्थगित करने का प्रस्ताव 
किसी भी समय लाया जा सकता है। जिस भी समय बह आए श्रष्यत्ष को 
चाहिए, कि वह उसे प्राथमिकता 4 

ग्रनिश्चित काल तक के लिए सभा को स्थगित करने का उद्देश्य यह होता 
है कि उपस्थित प्रश्न पर चर्चा न हो और वह किसी तरह से उपन्षित हो जाय | 
श्रतः इस प्रकार के प्रस्ताव के आने पर अ्मुक तारीख तक सभा को स्थगित 
रखा जाय, ऐसा संशोधन ठीक साब्रित नहीं होता। इसी प्रकार झ्रनिश्चित काल 
तक के लिए सभा के स्थगितीकरण के प्रस्ताव पर च्रो को स्थगित कर दिया 
जाय, यह संशोधन भी उन्हीं कारणों के लिए लागू न होगा। अनेक बार सभा 
में उपस्थित करने का प्रस्ताव एवं चर्चा स्थगित करने का प्रस्ताव विकल्प के 
द्वारा उपस्थित किया जाता जैसे “अब सभा अथव्रा चर्चा स्थगित की जाये |?! 
तथा मत लेते समय उन्हें प्रथक्‌ करके उस पर मत भी लिया जाता दे | जो यह 
चाहते हैँ कि मूल प्रश्न की उ्छ्ा न हो, उन्हें चाहिए कि वह पहले प्रस्ताव 
का विरोध करके दूसरे प्रस्ताव का, यदि उनका उद्देश्य केवल यही है कि चचों 
को आगे के लिए. ढकेल्ल दिया जाय, समर्थन करं। इसी बैठक में चर्चा को 
पूर्ण करने का उद्देश्य हो तो दोनो प्रस्तावों का विरोध करें। चर्चा को स्थगित 
करने क्ा प्रस्ताव, उस दिन वह चर्चा आरम्भ न हो अ्रथत्रा पूर्ण ने हो 
इसी उद्द श्य से लाया जाता है। उसमे प्रश्न को उपेक्षित करने का उद्देश्य 
' नहीं रहता | चनरा स्थगित करने के प्रस्ताव पर “अमुक दिनों तक इस प्रकार 
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का संशोधन उचित है। मृल प्रस्ताव में भी काल का निर्देश क्रिया जा सकता 
है और बहुधा लोग करते भी हैं। कितनी ही संस्थाओं के नियमों में ऐसा है 
कि विकल्प पूवके दो प्रस्ताव अथवा संशोधन एक करके अथवा एक ही समय 
में उपस्थित नहीं किथे जा सकते | वहाँ यह नियम रहता है कि प्रत्येक प्रस्ताव 
या संशोधन प्रथक रूप से उपस्थित किया जाय | और यह नियम अनेक द शियों 
से ठीक भी है। विकल्प पूवक उपस्थित किये गए प्रस्ताव से अनेक बार सभा- 
सदों के मन में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। पथक्‌ उपस्थित करने से समय अधिक 
लगता है, परन्तु सुलभता अधिक होती है। क्या हो रहा है, इसका अधिक 
स्पष्टीकरण सभासदों के सामने हो जाता है। 
... पूव प्रश्न--प्रश्न को उपेक्षित करने की दूसरी रीति है पूर्व प्रश्नों का 
प्रस्ताव उपस्थित करन | पूव प्रश्नों के प्रस्ताव ( 0 पर०0ए४ छा०एं०प5 
]06€8.0॥9 ) का उद्देश्य सभा के सामने के प्रश्न पर सभा निणुय न ले, 
यह होता है। सभा को स्थगित करने से सारी समा खरिद्दत हो जाती है 
उसके साथ-ही-साथ सभा के सामने उपस्थित होने वाले प्रश्न मी अपने-आप 
ही सगण्डित हो जाते हैं | उस स्थगितीकरण का उद्देश्य भी यही होता है। पू 
प्रश्न का उद्देश्य भी वेसा ही है। परन्तु पूत्र-प्रश्न के प्रस्ताव के स्त्रीकृत हो 
. जाने पर सभा के सामने का प्रश्न ही केवल उपेक्षित होता है। सभा बन्द नहीं 
होती | दूसरा विषय सभा के सामने लाया जा सकता है। दूसरा विषय यदि 
सभा के सामने का प्रश्न बनकर उपस्थित हो, तो पुनः उसके बारे में स्वमावतः 
पूब॑-प्रश्न का प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है। जब कोई विषय प्रस्ताव के 
रूप में नियमानुसार सभा के सामने आता है, सभा के सामने का प्रश्न होता 
है; तभी पूर्व-प्रश्न का प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है। इसलिए 
ध्यच्ष जब तक यह न कहे कि अमुक प्रश्न अब सभा के सामने चचा के 
लिए. उपस्थित है, तब तक पूर्व-प्रश्न का प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता। 
अ्रध्यक्ष के आसन ग्रहण करते ही पूब-प्रश्न का प्रस्ताव नहीं उपस्थित किया जा 
सकता । कारण, उस समय सभा के सामने कोई प्रश्न नहीं रहता । . सभा के 
सामने यथा रीति किसी प्रश्न केआ जाने के पश्चात्‌ ही पूब-प्रश्त उपस्थित 
. क्रिया जा सकता है | पूत्र-प्रश्न का अभिप्राय है, इस प्रकार का प्रस्ताव, जिसमें 
कहा गया हो कि सभा के सामने के प्रश्न पर इस समय मत न लिये जाये।! 
सभा के सामने के प्रश्त का फैसला सभा को करना चाहिए या नहीं यह इ 
प्रस्ताव के द्वारा, निश्चित करने के लिए. सभा को विवश होना पड़ता है मुख्य 
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प्रश्न से पहले उस पर मत लिए जायें या नहीं--यद अश्न इस प्रस्ताव द्वारा 
उपस्थित हो जाता है। श्रतः इस प्रस्ताव को पू्व-प्रश्य का प्रस्ताव कहा 
जाता है। 

पूर्व प्रश्न का उपस्थापन--अध्यक्षु, समा के सामने के प्रश्न पर यथा- 
विधि चर्चा करने की जिस समय अनुमति दें, उसी समय अथवा उसके 
पश्चात्‌ -क्रिसी भी समय पूर्ब-पश्न का प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है | 
चर्चा समाप्त हो गई हो या प्रश्न पर मत लिए जा रहे हो तो उस अवस्था में 
यह प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता | कारण समा को प्रश्न के ऊपर निरय 
लेना है, ऐसा पहले ही निर्धारित किया हुआ होता दे। झभवा निरय लेने का, 
मत लेने का काम चालू रहता है। उसी प्रकार संशोधन के ऊपर वियाद चालू 
रहते समय पूत्र-प्रश्य उपस्थित नहीं क्रिया जा सकता । संशोधन स्वीकृत ही गया, 
अस्वीकृत हो गया श्रथवा वापस ले लिया गया तो उसका पेसला होते दी 
पूव-प्रश्न उपस्थित किया जा सकता दे। संशोधन यदि स्वीकृत हो गया हो तो 
संशोधित प्रस्ताव पर बह पूव-प्श्न दोता है और बह यदि अस्वीक्ृत हो जाय 
तो संशोधित प्रस्ताव उेन्चित द्वोी जाता दै। बिल के बाद-विवाद पर भी उन्हीं 
सीमाओं को ध्यान में रखकर पूत-प्रश्श उपस्यित किया जाता है। छोटी 
समितियों की सभा में पूव-प्रश्न उपस्थित नहीं किया जा सकता । उसी प्रकार 
सभा के सामने का जो क्रा्यक्रम निर्धारित किया जाता है उससे सम्बन्धित प्रस्ताव 
पर पूत्र-प्रश्न का प्रस्ताव नहीं लागा जा सकता । पृय-्यश्न का प्रस्ताव तथा 
सभा-स्थगितीकरण का प्रस्ताव, दोनों यदि अध्यक्ष के पास पहने ही तो अ्रष्यक्ष 
को सभा-स्थगितीकरण के प्रस्ताव को प्राथमिकता देनी चाहिए। सभा-स्थगिती- 
करण के प्रस्ताव से पूब-प्रश्न द्वी उपेन्षित हो जाता है। सभा-स्थगितीकरण का 
प्रस्ताव लुप्त हो जाता दै। पूच-प्रश्न का प्रश्ताव सभा के सामने के प्रश्न पर 
इस समय मत न लिये जायें! इस रूप में होता है। कर बार सभा के सामने 
के प्रश्न पर इस समय मत लिया जाय! ऐसा भी होता है । तथापि सामान्यतया 
पहले ही रूप में लाया जाता है। कामन्स-सभा में भी यही प्रथा है। सभा के 
सामने प्रश्न पर अब मत लिया जाय! इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने से (समा 
के सामने का प्रश्न! उपेक्षित हो जाता है श्रौर उस सभा में अथवा उस दिन 
जेसा नियम हो, उसके अनुसार पुनः सभा के सामने नहीं लाया जा सकता | 
यह प्रस्ताव यदि अस्वीकृत हो गया हो तो सभा के सामने के प्रश्न पर अ्रध्यक्षु 
को चाहिए कि तत्काल मत ले | 
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प्रस्ताव के अस्वीक्षत हो जाने से सभा का निर्शंय यह हो जाता है कि अब 
प्रश्न के ऊपर चचा नहीं होती, माषण नहीं होता, संशोधन नहीं आता, तथा 
उस पर एकदम मत लेना ही चाहिए। सभा के सामने के प्रश्न पर अब मत 
लिया जाय! इस पूव-प्रश्न के प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर यही परिणाम 
होता है और उस अवस्था में भी प्रश्न के ऊपर मत लेना चाहिए। इस 
प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने से सभा का यह निर्णय प्रकट हो जाता है कि 
प्रग्तुत प्रश्न के ऊपर मत न लिया जाय, अत: वह सभा के सामने रहता ही 
नहीं ओर वह उपेक्षित हो जाता है। पूर्ब-प्रश्न को उपस्थित करने के सवाल 
को उपेक्षित करने की परिपाटी इस देश में विशेष प्रचलित नहीं। यहाँ समा- 
स्थगितीकरणु का ही विशेष उपयोग किया जाता । यहाँ की विधान-सभाओं 
में अथवा नियमबद्ध संस्थाओं के नियमों पर पूव-प्रश्न के लिए स्थान नहीं 
ओर बैसा प्रचलन भी नहीं। तथापि साधारण संस्थाओं की समाश्रों में पूवे- 
प्रश्न उपस्थित करने के मांग में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके 
विरुद्ध वहाँ कोई नियम नहीं होत 

उपेक्षा-सम्बन्धी संशोधन--सभा के सामने के प्रश्न को उपेक्षित करने 
की रीति यह है, प्रश्न को उपेज्षित करने वाला संशोधन पेश किया जाय और सभा 
के सामने के प्रश्न पर सभा का मत लेना असम्भव कर दिया जाय | इस प्रकार के 
संशोधन का उद्देश्य, आपूल अंतर प्रकट करने बाली भाषा को संशोधन में डालकर 
सभा के सामने के प्रश्न पर मत लिया जाना असम्भव करना होता है। इस प्रकार 
के संशोधन से मूल और मुख्य विषय एक ओर रह जाते हैं. और दूसरे तथा 
विरुद्ध विषय पर सभा का मत-प्रद्शन होता है । सब साधारण संशोधन इस 
मुख्य प्रश्न के अनुसार दी होते हैं | यह प्रश्न उपर से कैसा भी दृष्टिगोचर क्‍यों 
न हो तथापि वस्तुतः बेसा नहीं होता । सभा के सामने के प्रश्व के आरम्मिक 
शब्दों द्वारा संशोधन पेश किया जाता है। “इस सभा का मत है क्रि मंत्रि 
मण्डल को हटाकर देश के ऊपर राजा साहब ने उपकार किया ओर उसके 
सम्बन्ध में यह सभा उनका आमार मानती है” । इस प्रस्ताव पर “इस सभा 
का मत है कि” इसके आगे के सारे शब्द हटाकर उनकी जगह निम्न शब्दों को 
डाला जाय “मंत्रि-मंडल ने ऋण-विमोचन, काश्तकारी-कानून इत्यादि कानून 
बना करके देश की योग्य सेवा की है |” इस प्रकार के शब्द उपस्थित करने से 
मूल प्रश्न पूणतव्रा उपेक्षित हो जाता है ओर संशोधन-गत विषय के ऊपर मर्त- 
प्रदर्शन होता है। ऐसा संशोधन यदि स्वीकृत हो जाय तो पुनः मूल प्रस्ताव के 
न हटाये हुए शब्द और यह संशोधन इन दोनों से मिलकर तैयार हुए प्रस्ताव 
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पर मत लिया जाता है। इस रीति से सबंधा नवीन विवय के ऊपर मत-विभाजन 
होता है श्रोर मृल्न विषय उपक्षित हो जाता है । 
८४शष्ट-संघ के कॉँव-कारखानों के श्रमिकों की सिफारिशों पर इस सभा ने 
विचार किया है और कॉाँच के कारखाने के श्रमिकों के काम के सम्बन्ध में को 
गई सिफारिशों को यह सभा-गह मान्यता नहीं देता ।”” इस प्रस्ताव पर “विचार 
किया जा चुका है तथापि” इसके आगे के सारे शब्द हग दिए जायें और उनके 
स्थान पर निम्न शब्द डाले जायें भ्यह समा उन्हें मान्यता देती है और उसके 
लिये आवश्यक कानून बनाकर सरकार उन्हें अमल में लाय, ऐसी प्रार्थना करती 
है|” इस प्रकार का संशोधन आराया और बह स्वीकृत हो गया। फिर वह यथार्थ 
प्रस्ताव का रूप घारण कर लेता दे । ते मूल प्रश्न पर गार्यता प्रदान करने 
का विपय समाप्त हो गया और देसरा ही विपय के सामने आा गया । 
उसके ऊपर मत-विभाजन हुआ ऐसा माना जाता ह॥ । यदि इस प्रकार का 
संशोधन न लाने दिया गया तो मूल प्रस्ताव बटगत से अस्वीकृत दोगा | बहे- 
भत वाले पक्ष को नया प्रस्ताव सभा के समझ उपस्थित करना होगा। इस 
प्रकार का संशोधन लाने देना अनुशित है, ऐसा नदीं कद्ठा जा सकता । यदि 
मूल ग्स्ताव के अनुकल बहुमत नहीं हुआ तो उसे उपस्यित करने वाला अएप- 
मत पक्ष, बाद-विवाद के अन्दर अवश्य दार जायगा | तब एक सिन्‍ने प्रकार की 
प्रस्ताव उपस्थित करके, समय का अपहरण करने को अद्वा इस प्रकार का 
संशोधन पास करके सभा का निशुय लेगा ठीक है । यदि ऐसी अवस्था हो तो 
बहुमत वाले प्रस्ताव को अ्रध्वीकृत करके, एक दूसर नये प्रस्ताव के द्वारा स्‍्वी- 
कृत करना चाहते हो तो, वही बात संशोधन के रूप में पेश कर देने से अल्प 
मत वालों पर किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा बाद-वियाद के अन्दर 
झल्य-मत वाले समानता पूब्रक दो-दो द्वाथ कर सकते है । नियमी का फायदा 
कुछु समय तक उठाया जा सकता है| नियमी का आधार लेकर कुलु काल तक 
हु-मत बालों के मार्ग में रकावट भी पैदा की जा सकती दै। नियमों का आधार 
लेकर सभा का वास्तविक मत-प्रदशन अल्य-मत वाले अन्तिम क्षण तक रोक 
नहीं सकते | ऐसा होने देना उचित भी नहीं । नियमों का यथा सम्भव फायदा 
उठाने का पूरा अधिकार अ्र्म-मत वालों को है 
बाद-विवाद के लिए स्थगित प्रस्ताव--सभा के सामने का प्रश्न 
को सकारण उपेक्षित करने की दृष्टि से स्वीकृत किये जाने बाले मार्गों का विचार 
हमने ऊपर किया है। बहुत दफा कारण के अभाव मे भी समा के सामने के 
प्रश्न पर होने वाली चचो में रुकाबटें उपन्न होती हैँ | अन्य किसी निश्चित 
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व अत्यावश्यक सावजनिक प्रश्न पर चर्चा करने के लिए सभा के स्थगित करने. 
का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। यह सभा का स्थगितीकरण इसलिए नहीं 
होता कि चालू विषय अथवा अन्य चर्चा बन्द हो जाय, प्रत्युत इसलिए होता 
है कि एक विशिष्ट प्रश्न के ऊपर चर्चा की जाय । विधान-सभा के अतिरिक्त 
प्रथा अन्य स्थानों पर नहीं है। विधान-सभा में भी जिस विषय की चर्चा करनी 
होती है वह अत्यावश्येक्र तथां महत्त्वपूर्ण हो | बासी हो. गया हो, बहुत देर हो 
गई हो तो वह अत्यावश्यक नहीं हो सकता ।. अस्पष्ट विषय से काम नहीं 
चलता | उसे सावजनिक महत्व का ओर विधान-सभा के अधिकार के अन्दर 
होना चाहिए | यह स्थगितीकरण का प्रस्ताव नियमानुसार अधिवेशन आरम्भ 
होने से पहले उपस्थित किया जाय | अधिकारी पक्ष यदे उसके प्रति विरोध 
प्रदर्शित करे तो विशिष्ट संख्या में इसे सभासदों का समर्थन मिलना चाहिए। 
ये सत्र बातें यदि अनकूल रह तो उस प्रस्ताव पर उस दिन के अधिवेशन के 
ग्रन्तिम दो घरण्टो में चर्चा की जा सकती है| इसके स्वीकृत हो जाने से सभा 
स्थगित कर दी जाती है । अस्वीकृषत हो जाने से समा के अ्रवशिष्ट समय में 
खगण्डित हुए विपय पर चर्चा आरम्म हो जाती है । तालय॑ यह है कि इस 
प्रस्ताव के आते ही चालू चचा स्थगित हो जाती है, उसमें विष्न उत्मन्न हो 
जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव के लाने का उद्देश्य विशिष्ट विषय की ओर 
सरकार का ध्यान थग्राकर्षित करना तथा उस सम्बन्ध में सरकारी नीति की निनन्‍्दा 
करना होता दहे। उसका उद्देश्य यह नहीं होता कि सभा का चालू काम बन्द 
कर दिया जाय | परन्तु बेसा थोड़ा-सा प्रभाव अवश्य पड़ता है। 

बहुत-सी सभाओ्रों के नियमों में समा का समय निश्चित किया हुआ रहता 
है | बह समय समाप्त होते ही उस दिन की हृद तक सभा का काम समाप्त हो 
जाता है। मध्यवर्ती विधान-सभा का अधिवेशन सुत्रह ग्यारह से लेकर शाम के 
पॉच बजे तक होता है। उसके आगे सामान्यता अधिवेशन नहीं होता। सभा 
इसके अनन्तर भी यदि सभा का काम चालू रखना हो तो सभा की सबंसाधारण 
सम्मति ली जावी है। समय के समाप्त होते ही चर्चा स्थगित हो जाती है और 
नियम के अनुसार दूसरे दिन अथवा अन्य किसी दिन वह चर्चा फिर आगे 
चालू हो जाती है। जहाँ यह नियम हो कि अधिवेशन को कब समाप्त किया 
जाय, बहाँ उस समय पर सामान्यतया वह अधिवेशन समाप्त हो जाता है और 
अर्चा वहीं रुक जाती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह विष्न निय्रम 
के अनुसार होता है, परन्तु किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित नहीं होता । 

नियम के अनुसार बार-बार सभा के स्थगितीकरण के प्रस्ताव को उपस्थित 
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करके उतन्‍न किया हुआ विध्न किसी विशेष ऊरेश्य से प्रित दोता है, यह इस 
ऊपर के ही झाए है। इसी प्रकार लगा के स्थगिंतीकरण का प्रस्ताव बारमार 
उपस्थित करने; न्यू भी क मांग | वि कस हु स्थिति कि मृ। जा संवतों & | प्या ये 
स्थगितीकरण के प्रस्ताव के लिए सभा के स्थगितीकरणश के नियम और मर्या: 
दाएँ लागू हैं। कई विधान-समाश्रों के नियमों में ऐसा होता हूं कि एक विषय के 
ऊपर चचा चालू रहते समय केवल एक ही बार चर्चा स्थगित करने का प्रस्ताव 
प्रस्तुत क्रिया जा सकता है। मध्यवर्ता विधान-सभा में एक ही पग्रश्न की चर्चा 
में, एक की श्रवज्ञा अधिक बार चत्रा स्थगित करने का प्रस्ताव लाया जा 
सकता है। परन्तु दोनों के मध्य में कुछु काल का श्रन्तर रहना जरुरी है। चर्चा 
के स्थगितीकरण का प्रस्ताव उस जगह अधिकार पूर्वक उपस्थित नहीं क्रिया जा 
सकता । उस उपस्थित करने के लिए श्नुमति का देना श्र ने देना यह पृषणा- 
तया अध्यक्ष की मर्जी के ऊपर ( डिस्क्रोशन ) रहता है। चना के स्थागेतीकरण 
के प्रस्ताव का अ्रभिप्राय यह होता है कि खा को उसी समय समाप्त मे किया 
जाय | एकान्तः चर्चा को होने ही ने दी जाये अथवा प्रश्न का निशय ने 
होने दिया जाय, ऐसा उसका उद्देश्य नहीं । तथापि श्रनेक बार सद्श्य की 
अबदलना हो जाती है और चना के स्थगितीकरण का प्रद्याव प्रश्न को उठक*ू. 
ल्ित करने बाला, चचा के माग में विष्न उलनन्‍न करने बाला सिद्ध होता है। 
काय-क्रम में चालू बिपय के अन्तर्गत होने वाला प्रश्य विवादास्पद ने हो तो, 
अथवा कार्य-क्रम के ऊपर कोई विपय ही ने हो, तो उस अ्रवस्था में चर्ची के; 
स्थगितीकरण का प्रस्ताव बस्तुतः सभा स्थगिनीकरण का प्रस्ताय बन जाता है | 
फलस्वरूप विपय उपकन्तित हो जाता ४ | 

चना स्थगित हुई कि सभा के सामने का कायक्रम समाप्त हो जाता हैं. अर 
सभा भी समाप्त हो जाती हैं । फिर नई सभा खुलानी पढ़ती हैं, पुनः सोटिस 
हत्यादि देने आ्रादि का प्रबन्ध करना पढ़ता है। सभा-शमाप्ति का परिणाम यह 
होता है कि स्थगित हआ विपय प्रणतया प्रसारित हो जाता है। अतएय चर्चा 
के स्थगितीकरणु का यदि यह परिणाम दोने वाला दो तो, अनेक संस्थाओं के 
नियम के अनुसार अध्यक्ष को यह अधिकार दे कि वह उसे नामंजूर करें | कम- 
से-कम इस प्रकार बस्तुस्थिति में, अ्रध्यक्ष को इसका क्‍या परिणाम होगा इस 
बात की कल्पना सबके सामने रखनी चाहिए । उपस्थित किया हुआ प्रस्ताव 
नियम का दुरुपयोग करने के लिए लाया गया है, यदि ऐसा विश्वास हो जाय 
तो उसे उपस्थित करने की श्रनुमति न दी जाय और ऐसा करना श्रनुचित नहीं | 

किन्हीं अवसरों पर चर्चा के चालू रहते समय कानून के अनेक प्रश्न और 
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आअ।त्षेप सभा-संचालन की दृष्टि से उद्यन्‍्न होते हैं | बहत दफा यह बात बगैर 
केसी विशेष कारण से प्रेरित हुए ही हो जाती है। तथापि अनेक अवसरों पर 
किसी प्रकार के ल्ुद्र ग्राज्ञेग उठाकर सभा के कार्य में, चालू चर्चा, में सकारण 
विब्न उत्मन्त किया जाता है। इसी प्रकार सभा के अन्दर समासद्‌ अनुशासन- 
हीन होकर व्यवद्यार करता है, अध्यक्ष की परवाह नहीं करता, गड़बड़ मच जाती 
है ओर इस कारण भी सभा के कार्य में अड़चन पड़ती है। विधष्न के दर होते 
ही चचा को चालू करना अध्यक्षु का कतंव्य है। चर्चा का अन्त मत-पग्रहण के 
रूप में ओर एक बार मत-गणना आरम्म हो जाने पर फिर चर्चा-स्थगित करने 
अथवा सभा स्थगित करने भ्रथवा पव-प्रश्न प्रस्तुत करने आदि का अधिकार 
नहीं रहता । 

. बाद-विवाद को समाप्ति--वाद-विवाद की समाप्ति स्वयं या चर्चा 
बन्द करने से होती है। विचार-विनिमय में जब कोई भाग लेने वाला नहीं रह 
जाता, तब अध्यक्ष प्रस्तावक्र से उत्तर देने के लिए कहता है और उसके पश्चात्‌ 
मत-विभाजन होता हूँ। यह च्चा अपने -अआ्ाप समाप्त हो गई, ऐसा माना 
जाता है। परन्तु चर्चा में भाग लेने के लिए सभासद्‌ तैयार हों, कुछ की इच्छा 
चर्चा को चालू रखते की हो ओर ऐसे समय जब चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव 
आय तथा बह स्वीकृत भी हो जाय, उस समय चर्चा बन्द हो जाती है और 
विवादास्पद प्रश्न पर मत लिये जाते हैं। इन परिस्थितियों में बन्द हुई चर्चा 
बुद्धि और विवेक द्वारा बन्द हुई मानी जाती है। वाद-विवाद बन्द करने 
का प्रस्ताव जब सभा स्वीकृत कर ले तो बन्द करना पड़ता है। सभा में भाग 
लेने का प्रत्येक सभासद्‌ को अधिकार है, फिर भी भाषण देने के लिए तो 
ब्यक्तिगत, विवाद के लिए. सामुदायिक दृष्टि से ओर सभा के लिए सुविधा के 
खयाल से कुछु-न- कुछ समय की पाबन्दी जरूरी है | 

व्यक्तिगत भापण को सीमाबद्धू करना पड़ता है। एक विषय पर एक 
व्यक्ति केवल एक दी बार बोल सके, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है। इतना 
करने पर भी काम नहीं चलता | स्थानीय संस्थाओं में स्वयं लगभग पचास से 
ऊपर सभासद्‌ रहते हैं। विधान-समाओं में सैकड़ों की संख्या में सदस्य द्वोते है। 
इस देश की प्रान्तीय विधान-समाओं में भी, एक या दो को छोड़कर, प्रायः 
हर एक में सी से ऊपर सदस्य हैं। केन्द्रीय विधान-सभा में ४६७ हैँं। ब्रिटिश 
प्रालयागट की कामस्स समा मे ६१५७ हैं। अन्य सस्थाओं की साधारण सभाओं 
मे भी, बहत बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहते हैं। तातय यह है कि सब 


कक, 
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तो भी न जाने कितनी देर तक सभा चालू रहे। सभा की कारबाई एक लम् 
समय तक ने होती रहे, और विवादास्सद समस्या पर युक्तियुक्त तथा साकझ्ी 
पाक विधार-विनिमय हो सके-ये बात उचित समय पर ला बन्द करने स॑ 
द्दो सकता € । 

युक्तियुक्त एवं सांगोपांग चर्चा का अथ है, वियय का, सभा के सामने के 
प्रश्न का, सभी दृष्टियों से श्रोर ठीक अनुपात में विवेचन किया जाना । एक ही 
वक्ता बार-बार वही बात बोलता चला जाय अथवा अन्य वक्ता उसी बात को 
दोहराते चलें जायें, यह टीक नहीं | समा-मवन के अन्दर कौन-कौन व्यक्ति 
सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न के सम्बन्ध में, किस-किस बिचार-प्रणाली का लेकर 
ब्रठा है, इसकी कह्यना अध्यक्ष को रहती है । ६ येक विचार-प्रणली के 
गेथवा सभा भें विद्यमान पत्तों मे श, एक-एक बा को यदि बीलने का 
अवसर दे दिया गया, तो प्रश्ग के सार पहलुओं पर सभा के सामने विचार 
क्रिया गया, ऐसा हो जाता है। बार-बार के पिष्रयेपणश लग्बन्बीड़ भाषण करके 
तथा लोगों की ऊवाकर चर्चा पूण ही गंदे सा समर्क तो यह गलत £ | 
सुनने बाला को सहनशीलता की भी सीभा ४ | जिज्ञासा पर दोगए ही तो चना 
की चालू रखना टीक नहीं । द 

सभा में विद्यमान प्रत्ेक अज्परंख्यक सभासद का अथवा प्रत्येक पक्ष की 
अपना दृष्टिकाण उपस्यित करने को उचित अवसर यदास किया जाना चाद्टिए | 
केसी को मोका ने दिया गया, एसी शिकायत करने की नोबत न झाय, अ्रव्यक्ष 
इसका ब्यान रख। प्रत्ेक समासद को बोलने का अवसर मिले ऐसा आग्रह 
करना भी अनुचित ह। अध्यक्ष इस बात की सावधानी रखकर चचा समाप्त 
कर दे कि अल्य मत बाली के प्रति किसी प्रकार का कोर अन्याय ने ही। उसी 
प्रकार चचा-समाप्ति के निया का दुस्प्रयोग करके चना ने होने देने का या 
कोई प्रयत्न कर तो, अ्रध्यद्ष उस प्रवत्त को सपल्ल ने होने द। सभा मे प्रस्तुत 
प्रश्न के साथ ही चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव लाना नियम का दुस्वयोग है । जब 
तक सभासद्‌ चर्चा में भाग लेने के लिए तेयार हों, भाषण के लिए खड़े होते 
जाते हों और पर्योप्त, युक्त एवं सांगीपांग चर्चा ने हुई हो तब तक अध्यक्ष को 
चाहिए कि वह चचा-समाप्ति के प्रस्ताव की स्वीकार ने करे और उसे उपस्थित 
करने के लिए अनुमति न दे। प्रश्न के प्रस्तुत होने के साथ हैं। यहें प्रस्ताव 
पेश किया जा सकता है, अतः जब मन में आय तभी उसे श्रश्यक्ष के पास भेजा 
जाय ओर भेजने पर तत्काल उस अध्यक्ष स्वीकार कर ले, यह बात नहीं। 
द्ध्यक्षु तभी यह प्रस्ताव स्वीकार करें जब देगे कि सभा के सामने प्रस्गुत हाए 
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प्रश्न पर पर्याप्त और साज्लोपाज्ञ विचार-विनिमय हो चुका है। यह प्रस्ताव 
कग स्वीकार किया जाय इसे निधोरित करने का अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार है। 
जब तक उसे स्वीकार न कर ले, तब तक यह प्रस्ताव सभा के सामने उपस्थित _ 
नहीं किया जा सकता, यह स्पष्ट 

कुछु संस्याश्ं में चबा-तम्ाप्ति के प्रस्ताव पर निवारित अ्रह्ममत संख्या 
के सभासदों ने पक्ष में मत दिया हो तभी वह स्वीकृत होता है, ऐसा निर्धारित 
नियम है | कामन्स-सभा में, पक्त में मत देने वालों की संख्या न्यून-से-न्यूनः 
१०० होनी चाहिए, अन्यथा वह बहुमत से स्वीकृत होने पर भी नियम से अनुप- 
योगी सिद्ध होता है। केबल उपस्थित सभासदों में से बहुसंख्यक्र व्यक्तियों को 
बह अ्रभीष्य हो, इसी आधार पर विचार-विनिमय बन्द कर दिया जाय, ऐसा. 
नियम होना उचित है । तथापि यदि बैसा नियम कोई भी न हो तो भी चर्चा- 
समाप्ति के प्रश्न को कब स्वीकृत किया जाय, यह अध्यक्ष के अधिकार में है। 
उसने अपने अधिकार का योग्य रीति से पालन किया तो इससे अन्याय नहीं 
पता | साधारणतया विषय का अध्ययन रखने वाले विशेषज्ञ, प्रमुख सभासद्‌ , 
तथा पार्टी के नेता आदिकों के भाषण हुए बगेर च्रा की समाप्ति को स्वीकार 
न किया जाय। 

चचा-समाप्ति का प्रस्ताव भाषण के चालू रहते समय विध्न उपस्थित करके 
नहीं लाया जा सकता । बता के भाषण के समाप्त होते ही, जिसको चचा- 
समाप्त का प्रस्ताव पेश करना हो उसे खड़ा हो जाना चाहिए और ““चर्चा- 
समाप्ति का प्रस्ताव मुझे उपस्थित करना है??--ऐसा अध्यक्ष से कहना चाहिए। 
अध्यक्ष ने यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया हो तो वह उसे उपस्थित 
करने की अनुमति दे देता है। अनुमति देने के पश्चात्‌ प्रस्तावक को “प्रश्न 
के ऊपर मत-ग्रहण किया जाय यह प्रस्ताव में उपस्थित करता हैं? ऐसा कहकर 
उसे पेश करना चाहिए । उसके ऊपर भाषण नहीं क्रिया जा सकता तथा चचा 
नहीं की जा सकती | अध्यक्ष इस चर्चा की समाप्ति के प्रस्ताव पर तत्काल मत- 
गणना करे | इस प्रस्ताव पर संशोधन पेश नहीं हो सकता । चर्चा-समाप्ति के 
प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर चर्चा बन्द करके सभा में प्रस्तुत प्रश्न पर मत 
लिया जाता है। चर्चा-समाप्ति के ध्रस्ताव पर यदि समान मत आय तो अध्यक्ष 
को प्रस्ताव के विरोध में, अपना विशेष मत देकर सभा को फिर से चर्चा करने 
का अवसर प्रदान करना चाहिए और यह नियम ठीक है | जब आपने सदस्य 
यद्द कद रहे हो कि चर्चा जारी रखी जाय, उसी समय अपने अकेले के विशेष 
भत्‌ से हसे बन्द करके चचा-स्वातन्थ्य के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए, 
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चचा-समाण्ति का प्रस्ताव स्वीकृत हो आने के पश्चात प्रस्तुत प्रश्त पर 
मत-गणना हो । खबा-समाष्ति के ग्रस्ताव के श्रविसित मत नहीं लिया जा 
सकता । निश्सन्दह अ्रव्यद् को इस बात का शावकार धर यदि कोश इस 
प्रकार की माँग करें तथा वह शअ्रष्यद्ष की उचित प्रतीत हो, ती अब्यद् आ]- 
प्रंगिक प्रश्न के ऊपर एकदम मत लेता है। उदाहरण के तोर पर नगर सुधार- 
समिति नियुक्त की जाय ओर उसमे अमुक सज्जन रहें। अ्रमुक समय के अन्दर 
उसे निम्न लिखित बातों के ऊपर रिपोठ पेश करनी चाहिए ।! इस प्रस्ताव के 
सम्बन्ध में, समिति में कोन सज्जन रहूँ इस सम्बन्ध में, तथा कोन-कोन से विषय 
रहें, इस सम्बन्ध | अनेक संशोधन सभा के सामते आए । उसके ऊपर बहुत 
देर तक चचा होती रही शरीर तदश्यात सभा ने च्ा-समाप्ति का प्रस्ताव: 
स्त्रीकृ किया । चचां की सुविधा के जिए अ्व्यक्ष ने प्रयमः भले ही मुख्य 
प्रस्ताव एवं सार संशीधनों को उपस्थित करने दिया, तो भी पहल समिति 
नियुक्त की जानी चादिए, इतने ही सांग पर मत लिया जायेगा । सह छाए । 
तो उतने ही भाग पर पहले मत लिये जाते 8 । उस भाग के स्वीकृत हो जाने 
के बाद अवशिष्ट संशोधनों के ऊपर पुनः चना होने देना अथवा ने होने देना 
यह अध्यक्ष के अधिकार गे रहता है| यह सर्नान्समाष्ति का प्रस्ताव 'समिात्त 
नियुक्त की जाथ' इतने ही प्रश्न के लिए मत ही प्रतीत ही. तथावि बह बद्छुतः 
उसके ओर तदनुपंगिक सभी प्रश्नों के लिए होता है। केबल समिति निमुक्त की 
आय यह प्रश्न यदि सभा मान्य कर ले तो उतने से काम नहीं चलता, विषय 
पूण नहीं होता | श्रत: समिति में कोन-कीन रहूँ, कौन से विषय हों, इस सम्बन्ध 
में भी सभा के सामने झराए हाए प्रश्न पर मत लिये जाने चाहिए । ऐसा करने 
से मुख्य ग्रश्ग के ऊपर लिया जाने बाला निखव पूरा होता हैं। इन आनुपंशिक 
प्रश्ना के ऊपर तत्काल मत-गगना हो, इस प्रकार की मांग करने का अधिकार 
ज्र्चा-समाप्ति का प्रस्ताव स्वीकृत होने के अनन्तर उपस्थित होता हैं , 
एकदम मत लिया जाय अथवा उसके उपर कुछ चचा होने दी जाय, यह 
निश्चित करने का अधिकार, जैसा कि दम ऊरर कह थ्राए £, अध्यक्ष को दे । 
उचित अवसर पर उसके द्वारा समय का दुरुपयोग न हो और किये हुए निर्णय 
को पूरणुता प्राप्त हो, इस दृष्टि से एकद्ग गत लेना उचित है । चर्चा की समाप्ति 
का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और मुख्य प्रश्य के ऊपर मत लिया जा चुका, एवं 
सभा का समय भी समाप्त हो रहा हो तो आनपंगिक प्रश्य के ऊपर उपरिनिर्दिष् 
परिस्थिति में यदि चचों को चालू रखा जाय तो सभा का सुख्य प्रश्न पर लिया 
निर्णय अर्थ-द्वीन सिद्ध दो जाता दे । बिल की कोई धारा थ्रथवा उसके ऊपर 
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आया हुआ कोई संशोधन चर्चा-समाप्ति के अनन्तर स्वीकृत होता हो तो कुछ 
शाब्दिक तथा अन्य प्रकार के संशोधन आवश्यक हो जाते हैं और इस कारण 
वे सभा के सामने उपस्थित किये जाते है| मुख्य धांरा अथवा संशोधन के स्वी 
कृत हो जाने के बाद इन आनुष॑गिक संशोधनों यर पुन; चर्चा होने देना व्यर्थ 
होता है | उनके ऊपर तत्काल मत लेना ठीक है | हाथी बेचने के अनन्तर 
अंकुश के बारे में घिस-विस करना बेकार ही समझना चाहिए। 

सभा में एक पक्ष, सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न का फैसला करने के लिए 
खट्पट करता रहता है ओर बहुत दफा विरोधी-पक्ष, सभा की समाप्ति तक उसे 
प्रश्न के ऊपर होने वाली चर्चा को लम्पा खींचने का प्रयंत्न- करता रहता है-। 
अर्चा को स्थगित करने के प्रस्ताव पर. बाद-विवाद दो. घण्टे- तक॑ चलता है।- 
समय के समाप्त होते ही चर्चा सभाप्त हो जाती है ओर प्रंश्न- अनिर्णात रह 
जाता दे | इस समय तथा इस प्रकार के अन्य अवसरों पर, जिस पक्षु को ऐसा 
प्रतीत होता दे कि निर्णय उसके विरुद्ध जायगा, वह पक्ष अनेक वक्ताओं को. 
खड़ा करके चर्चा को लम्बा खींचने का प्रवत्व करता है | एवं प्रश्न के ऊपर 
भाषण देकर उस समाप्त करने का यत्न करता है (]0 ६8 070 0॥6. 0[0- - 
(07) समय समाप्त होने तक वक्‍ता समाप्त नहीं होते | समय के समाप्त होते 
ही सभा समाप्त हो जाती है, चर्चा भी समाप्त हो जाती है ओर प्रश्न भी. गिर 
जाता है। समय समाप्त होने से पूर्व चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव पेश किया जाग 
तो तब तक प्रश्न पर विस्तृत चर्चा नहीं हुई होती ओर चर्चा की समाप्ति को 
स्वीकार करना अ्रध्यक्ष के लिए कठिन प्रतीत होता है । तथापि सभा समाप्त 
होने का समय आते ही च्चा-समाप्ति का प्रस्ताव आ जाय तो अध्यक्ष को. उसे 
स्वीकार करके उस पर मत लेना चाहिए | उस पर अधिक चचा होनी आवश्यक 
हो तो, वह कब्र होगी ओर कहाँ होगी ओर क्या निर्णय उस पर लिया जाना 
चाहिए, यह सब निर्धारित करने का काम सभा के ऊपर डाला जाय। चचो- 
समाप्ति स्वीकृत हो जाने पर सभा ने अपने-आप ही प्रश्न का निर्णय आगे 
दकेल दिया है, अथवा प्रश्न को ही विफल कर दिया है, . यह माना जायगा ॥ 
भ्रध्यक्ष के ऊपर दोप नहीं आयगा ओर उसने किसी को नियम का दुरुपयोग 
करने का अवतर दिया है, यह बात भी नहीं होगी | 

बहत दफा सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न पर अनेक संशोधन अआंते हैं| एस 
समय चचो की समाप्ति का सीधा प्रस्ताव ने लाकर प्रस्ताव के अन्तगंत अथवा 
किसी संशोधन के किन्हीं हिस्सों पर तत्काल मत लिये जाने का प्रस्ताव उपस्थित 
क्रिया जाता है| इसके कारण उतने भाग के स्वीकृत हो जाने पर अनेक संशों 
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धन गिर जाते हें ग्रथात्‌ सभा में किये गए निशुय के कारण उन २ विचार 
ही नहीं किया जा सकता । “नगर सुधार-पसमिति दस व्यक्तियों की हो और 
से अमृक सज्जन रहें? यह प्रस्ताव आया उसके बाद बह पाँच की रहे 
पन्द्रह की रहे या बीस की रहे इत्यादि अनेक संशोधन आते हैं, प्रत्लेक भें कोन 
कीन रहे, इसकी तालिका भी आती सी प्रकार मूल प्रस्ताव में दस कीन- 
कौन व्यक्ति रहे, इस सम्बन्ध में मी अनेक संशोधन पेश किये जाते हैं। इस 
परिस्थिति में 'नगर-सुधार-समित दस व्यक्तियों की रहे इस प्रस्ताव पर तत्काल 
मत लिये जायें -. इस प्रकार के प्रश्न पश किये जाते हूं श्र उनका रूप चर्चा- 
समाप्ति के समान ही रहता हैँ, उनके स्वीकृत होते ही दस को श्रद्धा कम 
अथत्रा अधिक संख्या रहे, ऐसा कहने बाला संशोधन गिर जाता है । चर्चा 
एकदम सीमित हो जाती दे । बिलों को धारा पर अनेक संशोध्न श्राए हुए हो. 
तो अस्तुत चारा जिस रूप में है उसी रूप में उस पर मत लिये जाये इस 
प्रकार का गस्ताव पेश करके चना समाप्त की जा सकती है । इस प्रस्ताव में 
बीकृत हो जाने पर उस थारा के ऊपर मत लिया जाता है, यह स्व्रीकृत हो 
जाने पर बिल का भाग हो जाता £ झोौर उसके ऊपर के सारे संशोधन गिर 
जाते हैं| समिति की नियुक्ति की जाय और उसा अमुक संख्या में समासद्‌ रे 
व अमुक-अमुक रह श्रीर समिति अ्रमुक-अमुक वितय के ऊपर रिोट पेश कर 
यह प्रस्ताव, संख्या के बार में, समासदा के बारे में, विययों के बार में, अनेक 
संशोधनों की परिस्थिति भें तथा समेति को नियुक्ति को जाय, इतने ही भाग 
पर तत्काल मत लिये जाथी इस प्रकार का प्रस्ताव उपरिथत किया जा सकता 
| उसके पास हो जाने पर उतने भाग पर मत लिया जा सकता हैं और वह 
भाग यदि सभा ने नायसन्द किया हो, तो सार संशीषन समाप्य टो ज । 
बचो-समाप्ति का प्रस्ताव प्रतज्ञ रूप से ने उपस्थित करके भी, यह उद्देश्य 
विशेष प्रस्ताव के सम्बन्ध में, धारा के समतरस्ध में, सभा के सामने प्रश्न के 
सम्बन्ध भें, उचित प्रतीत होने वाले संशोधनों को चुनकर वश करने का 
अधिकार देकर--सिद्धू किया जा सकता दै। प्रश्न के ऊपर अनेक संशीषन 
आते हूँ और नियम के अनुसार ये लागू भी दोते हं। विवादास्पद विषय सभा 
के सामने हो तो -संशोधनों की भरमार हो जाती है। विवादास्पद विपय यदि 
बिल हो तो उसको प्रस्तावना से कैकर परिशिष्ट पयत्त प्रत्येक घारा और उपधारा 
भी संशोधनों से नहीं बच पाती | सामान्य अधिकार के अनुसार अध्यक्ष निय- 
मानुसार हुए संशोधनों को अस्वीकार नहीं कर सकता। उनको उपस्थित ऋरने 
देना उसके लिए आवश्यक हो जाता है। ओर इस प्रकार के सारे संशोधन 
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उपस्थित करके उन पर वाद-विवाद-मत-गणना इशस्यादि बातों के होने सें, चर्चा 
लम्बी हो जाती है श्रौर समय व्यर्थ होता है। इस प्रसंग में अध्यक्ष को महत्व 
के विपयानुकूल तथा निरशयात्मक संशोधनों को चुनकर ही उपस्थित करने 
को अनुमति का विशेष अधिक्रार देना स्बंथा उचित है। कांमन्स-सभा में 
अध्यक्ष को इस प्रकार का अधिकार देने का नियम है। जैसी परिस्थिति में 
चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव लाया जा सकता है वैसी परिस्थिति में 'सभासद्‌ को 
सभा के सामने के प्रश्न के ऊपर अथवा तद्गत विशिष्ट मार्गों के ऊपर अथवी 
शब्द के ऊपर आए हुए संशोधनों में से योग्य संशोधनों का चुनाव करके 
ग्रध्यक्ष उन्हीं को उपस्थित करने की अनुमति दे ।” यह प्रस्ताव उपस्थित किया 
जा सकता है और उसके स्वीकृत होते ही अध्यक्ष अपने विशेष अधिकार द्वारा 
संशोधनों का चुनाव करता है। इस प्रस्तावक ऊपर कम-सें-कम. १०० सभासदों 
को ओर से श्रतुकूल मत आने चाहिएँ ओर वह स्वीकृत होना चाहिए तभी यह 
अधिकार प्राप्त होता है, ऐसा कामन्स-सभा का नियम है। इस प्रकार की सीमा 
लगाकर या न लगाकर कुछ चुने हुए संशोधन उपस्थित करने की अनुमति देने 
का अ्रधिकार अ्रध्यज्ष को रहना चाहिए। इस प्रकार का यदि नियम हो तो 
बहुत अच्छा है, नहीं हो तो योग्य अवसर पर सभा को चाहिए कि वही प्रस्ताव 
प्रस्तुत करके, जिस विधि का हम ऊपर उल्लेख कर आए हैं उसविधि के अनु 
सार उसे अधिकार प्रदान करे | पक) 3 
इस अधिकार में ओर कौन सा संशोधन पहले उपस्थित करने दिया जाय 
और किसके ऊपर पहले मत ग्रहण किया जाय, इस अधिकार में अन्तर है| 
पहले में चर्चा-समाप्ति की योजना है| दूसरे में केवल चर्चा एवं मंत-गणंनाका 
क्रम निधारित करने की योजना है। पहला अधिकार विशेष परिस्थिति में देना 
पड़ता है और दूसरा अधिकार अध्यक्ष के सव॑ सामान्य अधिकारों के अन्दर ही 
समाविष्ट होता है, उसे देने का प्रश्न ही उत्तन्न नहीं होता | इंगलेड में . इधंर 
कुछ समय से पहला अधिकार भी इस प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित करके देने 
की आवश्यकता नहीं रह गई है। ( ३० सन्‌ १६२६ ) अध्यक्ष को यदि अवसर 
श्रनुकूल प्रतीत होगा तो उसके अनुसार वह घोषित करके संशोधनों का चुनाव 
करता है और चुने हुए संशोधन जिन व्यक्तियों के होते हैं, उन्हें उनको उंप॑ 
थत करने के लिए आमन्त्रित करता है| अधिकार पहले ही से उसे प्राप्त हो 
अथवा दिया गया हो । अ्रव्यक्ष को इस दृष्टि से संशोधनों का चुनाव कंरना 
चाहिए और संशोथनों के उपस्थित करने के लिए. शआआमन्त्रित करना चाहिए 
जिनके द्वारा चर्चा मर्यादित हो और किसी प्रकार की पुनरुक्ति न हो सके | 
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चुनाव क्यों किया गया है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार 
०. चुने गए संशोधन लागू नहीं है | ऐसा भी निगाय देने की कोर बिश्यकता 
नहीं। न चुने हुए संशोधन एक ओर फेक दिए जाते हैं | तथापि चुने हुए 
संशोधन के ऊपर की गई चर्चा से और निशव से उनके ऊपर भी उचित विचार- 
विप्रश किया जाता है, ऐसी वस्तु-स्थिति है। संरोधतों की चुनने के अधिकार 
के अन्दर, चुने गए संशोधनों पर आने बाले संशोधतों को चुनने का अधिकार 
समाविष्ट है। संशोधनों के ऊपर भी श्रनेक संरोधन आया करते दें ““गणडस्पोपरि 
अविस्फोट:” यह रोग बाद-बिवाद मे भी होता है।संशोक्षन ग्थवा उसके ऊपर 
के संशोधतनों को चुनते समय संशोधक सो उसके संशोधन के बार में स्वष्रीकरण 
मॉगने का, उसके महत्व की अवगत कर लेते का छमिकार अध्यक्ष को है। 
उसके आशा करने पर ही संरोधभक इस प्रकार का स्वर्णीकरण कर सकता ४ । 
योग्य चुनाव करने की हि से वह सोजना उचित ही ४े। लुनाय करने के 
ग्रनन्तर चुने हुए संशोघनों को ही उपस्थित किया जा सकता थे। उनके ऊपर 
ही चना द्ोती है एबं उनके ऊार ही माईश होता है।न लुते गए सार 
संशोधन गिर जाते हैं, बेकार हो जाते # | इस परद्ति की सर्नी समाप्ति को 
विनोद से 'कॉगरू-पद्धति! कहते # | यह पशु छूलगि मारता हा चलता हैं| 
इसी प्रकार संशोधनों का चुनाव सरल माग से ने टोकर मंजिल पर मंजिल 
होता है| अत: यह विनोदी नास इसके लिए यवाव ही ॥ | ह 
विशिष्ट विषय की चर्चो के लिए निर्भारित समय देकर चर्चा को मर्यीदित 
करण के प्रस्ताव पर बाद-विवाद दो घट ही चलता है, उतके पश्चात वह बन्द 
हो जाता है। बजट के ऊपर दोने वाला वाद-विवाद, भागों के कपर की जाने 
वाली चचा निश्चित दिनों के अन्दर दी समाप्त टो जानी चादिए। यदि समाप्त 
न हुई तो आखिर के दिन मत-गणुना की जाती है। चचो स्थगितीकरण अश्रथवा 
सत्तास्थगितीकरण अन्य किसी प्रकार का विध्न उतद्नन्न करने बाला प्रस्ताव 
नियम से बाहर रहता है। निधारित काल के अन्दर समाप्त होने वाली चना की 
योजना में भी चुनीदे संशोधन उपस्थित करने का अ्रविकार अब्यक्ष को 
रहे, यह उचित होता है ओर बेसा झधिकार कामस्मन्समा में है। बंजट की 
माँगों के ऊपर सेकड़ी की तादाद में कटोतियाँ सुझाई जाती £ं | सभा के 
श्न्तगत दलों में समझदारी के साथ यदि काम किया गया तो किन्मीं महत्वपूर्ण 
कणोतियों के ऊपर ही चर्चा की जाती दै। अन्यथा जिस प्रकार बह द्ियेगे 
हों, उसी क्रम से उनके ऊपर चर्चा करने की अनुमति देगा श्रध्यक्षु के लिए 
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परेहाय हो जाता है। महंत्व का विषय एक ओर रह जाये, इस बात की 
भी सम्भावना रहती है। इस परिस्थिति में अध्यक्ष को चुनाव करने का 
अधिकार रहे तो वह कुछु बुरी बात नहीं है। पर उसका अधिक-से-अधिंक 
उत्तम रीति से उपयोग होना ठीक है। चर्चा सीमित रहे, इसके लिए चर्चा- 
काल का निर्धारित करना जेसा इृष्ट है बेसा ही उस काल का ठीक उपयोग 
किया जाय--ऐसी योजना का रहना थ्रथवा किया जाना उतना ही इंष्ट है। ८ 
स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं के बजट पर होने वाली चंचों के लिए 
नियमों में भले ही काल-मर्यादा न बाँधी गई हो, तो भी सभा को चाहिएं कि 
वह सभा के प्रारम्भ में ही उस काल-मर्यादा को निश्चित कर दे। सामान्य 
चर्चा, विषय वार चर्चा, इस प्रकार का विभाग करके काम यदि किया जाय; 
तो उसमें सुलभता होती है। करोड़ों तथा लाखों रुपये का बजट पाँच मिनट 
के अन्दर ही स्वीकृत कर लिया जाय इसमें कार्यक्षमता नहीं, बल्कि सावजनिक 
हित के ऊपर अन्याय है| इसी प्रकार तीन-तीन महीने तक बजट को लंग्काएं 
रखने में भी कोई सावजनिक हित सिद्ध नहीं होता। अ्रतणब काल-सयादा 
को निश्चित करके उस अथवा उस-जसे महत््व के प्रश्न का निणय कर लेना 
स्ंधेव योग्य है। अनेक संस्थाओं की सभाओं में मौलिक संविधानात्मक 
ग्रथवा समान मदृत्व के प्रश्न उपस्थित होते हैं| उस समय किसी प्रकार की 
योजना बनाकर यदि चर्चा के काल की मर्यादेत कर लिया जाय तो चर्चा 
विस्तृत न होकर प्रमाणबद्ध होती और उकताने वाली नहीं होती | समय को 
निश्चित करना अथवा उसके विभाग करना, इस योजना में  चर्चा-समाप्ति 
का ही भाग रहता है, यह सत्य है; परन्तु इसमें किसी प्रकार का कुछ अन्याय 
होता है, ऐसी बात नहीं । 
निष्कारण चर्चा में समय नष्ठट न हो इसलिए बहुत दफा विधान-सभा में 
अनेक घाराओं पर अथवा सम्पूर्ण परिशिष्ट के ऊपर अध्यक्ष एकदम मत लेता 
है| जिन पर संशोधन नहीं हैं, परन्तु जो क्रशः आने वाली हैं, ऐसी अनेक 
धाराओं के ऊपर एकदम मत लेने का अधिकार भी कभी-कभी अध्यक्ष को 
रहता है | प्रत्येक धारा को पढ़ने और उसके ऊपर मत लेने में समय नष्ट करने 
की अपेक्षा संशोधन के अभाव में उन पर एकदम मत लेकर,उनका फेसला- कर 
देना श्रेयस्कर होता है। यही बात संशोधन-विहीन परिशिष्ट के सम्बन्ध 
भी उचित साबित होती है। इस पद्धति को ठीक प्रसंग पर अन्य संस्थाओं के 
सभा-कार्यों में भी यदि स्वीकृत क्रिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं। संशोधन: के 
अभाव में व्यर्थ ही में घारा को क्रमशः उपस्थित करना और निरुषयोगी एवं 
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अ्रथददीन चचा को अवसर देना इंध नहीं होता | सब सामान्य भाषण में भारागत॑ 
तत्वों पर बिचार-बिमरा क्रिया जाता है। जिसको विरोध करना होता है उसने 
भी तात्विक दृष्टि से अपना बिरोध प्रदर्शित किया होता है। झ्तएव एकदम 
इक ही उनके ऊपर मत लेने से काम में विष्त नहीं पेदा होता। इस पद्धति 
से अप्रत्यक्ष चर्चा-समाप्ति होती है। जिस घारा के ऊपर अथवा भाग के 
ऊपर संशोधन आए, हुए हों वहाँ इस योजना से चर्चा की समाप्ति नहीं होती । 
अतएव इस योजना में अथवा पद्धति में किसी प्रकार का अन्याय किया जाता 
है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
संशोधन--सभा के सामने प्रश्न क्रिस प्रकार आता है, उसे किस प्रकार 
उपेक्षित किया जा सकता है, ऊपर होने बाली चना के अन्दर विध्य क्रिस प्रकार 
उत्पन्न होते £, होने वाली बचा कब खगिडत होती है, तथा कब समाप्त होती 
है इत्यादि का विचार हमते अ्त्र तक किया। समा के सामने प्रश्न उपस्थित 
होने के बाद उस पर चर्चा द्ोती है। उपस्थित किया हुआ प्रश्न सभी को पसन्द 
था नापसन्द होता है, ऐसा नहीं कहा. जा सकता । उसो थोड़ा-सा फेर-फार 
करने से पसन्द करने वालों की संख्या बढ़ जाती है और नापसन्द करने बालों 
की कम हो जाती है। संशोधन का उद्देश्य प्रश्न के अन्दर परिवतन करके जो 
लोग परिबतन न होने पर तट्स्थ रहते है। अथवा जिन्होंने विरोध किया, ऐसे 
गो को परिवतन करके संशोधित प्रश्न के पक्ष में ले आगा होता है। सभा के 
सामने प्रश्न के उपस्थित होने पर उसे मान्यता देने वाले, उसका विशेष करने 
बाले तथा तस्थ्थ रहने वाले इस प्रकार के तीन वर्ग रहते हैं | संशोधनगत 
प्रश्नों में दुरुस्ती सुकाकर तटस्थ एवं विरोधी वग के लोगों का, प्रश्न के पत्षु में 
ग्रधिकाधिक अनुकल मत बनवा लेना होता है | इस प्रकार के परिवतन सुझाने 
वाला संशोधन न हो तो तथ्स्थ लोग तथ्स्थ रह जायेंगे और विरोधी विरोध 
करेंगे या अपना खुद का कोई वैकल्पिक प्रस्ताव सभा के सामने उपस्थित करेंगे | 
इस प्रकार के वैकल्पिक प्रस्ताव का, जिसका स्ररूप मूल प्रस्ताव से सर्वोशत 
अथवा अ्रंशतः विरोधी है, मूल प्रश्गगत झपचारिक शब्दों को तदबत्‌ रखकर, 
शब्दों की निकालकर, उनके स्थान पर इस स्ताव में आने वाले शब्द डाले 
जायैं--इस प्रकार का संशोधन सभा के सामने उपस्थित क्रिया जा सकता है। 
सभा के सामने वाद-बिबाद के लिए मूल प्रश्न श्र यह वेकल्पिक संशोधन, इस 
प्रकार दो बातें रहती हैँ | फिर उनमें से एक का चनाव करना पढ़ता हैं। 
दोनों में समन्वय नहीं हो सकता । 'राष्ट्संघर की सिफारिशों पर विचार करके 
सभा ऐसा मत प्रकट करती है कि काँच के कारखाने के श्रमिकों के सम्बन्ध में 
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की गई सिफारिशें अ्रमान्य हैं ।' इस प्रस्ताव पर “मत प्रदर्शित करती है कि” 
यहाँ के शब्दों को रखकर अगले शब्द हटा दिए जायेँ ओर उनके स्थान पर 
आगे यह शब्द डाल दिए जायें कि “कॉँच के कारखाने के श्रमिकों के सम्बन्ध में की 
गई सिफारिशें मान्य हैं, और उनको अमल में लाने के लिए सरकार को 
आवश्यक कानून तत्काल बनाना चाहिए”? इस प्रकार का संशोधन किया जाय 
ते दो विकल्प, दो योजनाएँ सभा के सामने विचार के लिए उपस्थित होती हैं। 
उननें से एक का चुनाव करना होता है| उनमें समन्वय नहीं हो सकता-। सादे 
संशोधन का उद्देश्य, इस प्रकार वेकल्पिक संशोधन टालकर मुख्य प्रस्ताव के पक्त 
में विरोधी ओर तस्स्थ दोनों को ले आना है। वैकल्पिक संरोधन यदि सान्‍्य कर 
लिया जाय तो मृल प्रस्ताव स्वतः समाप्त हो जाता है। उसे अमान्य कर दिया 
जाय तो मूल प्रश्न पर संशोधन उपस्थित करने वालों का विरोध रहने पर भी 
वह स्वीकृत हो जाता है | अन्य संशोधनों को यदि समन्वय करने का प्रयत्न 
कहा जाय तो कुछ अनुचित न होगा | 
.... संशोधन, समा में प्रस्तुत प्रश्न पर आते हैं। सभा के सामने आने वाले 
प्रश्न के बारे में जसे बहुत-सी संस्थाओं में नियम बने रहते हैं, उसी प्रकार 
संशोधन के सम्बन्ध में भी रहते हैं । किन्‍हीं संस्थाओं में संशोधन की अग्रिम 
सूचना देनी होती है और कितने समय पहले यह सूचना दी जाय इसके सम्बन्ध 
में भी नियम बने रहते हैं । संशोधन के ऊपर संशोधन पेश करने के लिए 
अग्रिम सूचना देनी हो, वहाँ वह लिखित और हस्ताक्षर सहित देनी पड़ती है | 
जिसने सूचना दी है उसी को उसे उपस्थित भी करना पड़ता है । जहाँ सूचना 
के सम्बन्ध में नियम नहीं वहाँ एक ने संशोधन पेश किया और उसका कार्यक्रम 
में उल्लेख हो, तो उसे अन्य व्यक्ति भी उपस्थित कर सकता है । विधानसभा 
में बिलों तथा प्रस्ताव आदि के सम्बन्ध में अग्रिम सूचना की व्यवस्था होने के 
कारण चर्चा को भी व्यवस्थित रूप प्राप्त होता है। अन्य संस्थाओं में भी 
बजट, अन्य महत्व के अथवा संविधानात्मक प्रश्न जिस समय चर्चा के 
लिए उपस्थित होंगे, उस समय संशोधन अग्रिम सूचना देकर यदि उपस्थित 
किया जाय तो उसमें कुछ बुराई नहीं। तो भी विषय को उपस्थित करने के बाद, . 
उस पर विचार करने का समय आगे बढ़ाकर संशोधन लिखित रूप में देंने 
का समय, एक प्रस्ताव द्वारा निश्चित किया जा सकता है। नियत समय में आए 
हुए संशोधन यदि पहले ही छापकर चर्चा के समय सभासदों के हार्थों में आ 
जायें तो विचार-विनिमय में सुविधा होगी । ऐन मौके पर आने वाले अनेक 
संशोधर्नों ५ ठीक ढंग से विचार-विनिमय नहीं हो पाता--यह कई बार अनु- 
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भव में आ चुका दे। सभा के सामने का ग्श्न महत्व का हो अथवा झन्‍्य रुप 
भें हो, संशोधन श्रध्यक्ष को लिखित रूप में ही लेने जाहिए और उनके उपर 
सभासदा के दस्तात्षर भी हों | एक दिन की बेठक में भी संशोधनी को उपस्यित 
करने के लिए शअ्रध्यक्ष सभा की सम्सति से समय निर्धारित करे । उस अवधि 
के अन्दर जो संशोधन आयेंगे उन्हें उपस्थित करने की ग्रनुमति दी जाय। इस 
रीति से नियम की पाबन्दी लगने पर वाद-बिबाद में सुविधा होती है। पॉँच-दस 
मिनट का समय सामान्य प्रश्न के ऊपर संशोधन पेश करने के ,लिए, देना पर्याप्त 
होता है | 

सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्य यथा-रीति चचरा के लिए, अ्रभ्यक्ष द्वारा उप- 
स्थित किये जा चुकने के पश्चात्‌ संशोधन पेश करने का अधिकार प्राप्त होता 
है । प्रस्ताव उपस्थित किया गया, नियम के छमुसार यदि अनुमोदन झावश्यक 
हो और वह मिल गया, अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव को परदकर सुनाया श्रथवा 
सभा के सामने यह सोषित किया कि अब इसके ऊझार चचा को जा सकती ६ 
तो उस समय संशोधन उपस्थित किये जा सकते हैं, उससे पहले नहीं | कारण, 
उससे पहले सभा के सामने का प्रश्न नहीं होता और इसीलिए उसे ऊपर 
संशोधन पेश नहीं किया जा सकता । वयींही चर्चा के लिए मश्न उपस्थित 
किया जाय, तो ही संशोधकां को उठकर खड़ा हो जाना चाहिए झीर अध्यक्ष 
के बुलाने पर अ्रपना संशोधन उपस्यित करना चादिए । कम मे संशोधन 
के उल्लेख-मात्र से ही तत्काल अथवा अन्य वक्‍ताशोीं से पहले, भाषण करने 
का श्रवसर संशोधक को नहीं मिलता | अनेक व्यक्तियों को भाषण के लिए 
उठकर खड़ा होने का अधिकार हऐ। नियम यह है. कि जिस अध्यक्ष आमंत्रित 
करे भापण बही दे | किसी बता का भाषण होता हो तोी उस समय उस सोेक 
कर संशोधन पेश नहीं किया जा सकता । सामास्यतया अध्यद्य को खाहिए कि 
बह संशोधन ओपचारिक रीति से उपस्थित करने दे और तदनन्तर साभारण 
चर्चा के लिए अवसर प्रदान करे | उचित क्रम से संशोधका को श्रामंत्रित करे | 
जहाँ एक-एक करके संशोधनों को लेकर उनका पफीसला करना आवश्यक होता 
है, वहाँ भी अध्यक्ष जब तक आमंत्रित न करें तब तक संशोधन उपस्थित नहीं 
किया जा सकता । काय-क्रम में संशोधन जिस क्रम से छुपा हुआ ४, उसी कप 
के अनुसार संशोधकों के खड़े होने पर अध्यक्ष उन्‍हें आमंत्रित करता 
है। क्रम आते ही संशोधक यदि उठकर खड़ा न हुआ हो तो उसका अविकार 
छिन॑ जाता है और फिर वह अपना संशोधन पेश नहीं कर सकता । बिल के 
ऊपर होने वाली चचा में अनेक संशोधन आते है श्रीर वे जिस क्रम से आते 
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हूँ, उसी क्रम से अध्यक्ष उन्हें लेता है | उस क्रम में यदि कोई परिवर्तन करना 
हो तो उसके लिए सभा की सम्मति लेनी चाहिए | द क्‍ 

संशोधनों को अनेक संस्थाश्रों भें ओर विशेषतः विधान-सभाओं में अनु- 
मोदन की आवश्यकता नहीं होती | जहाँ इस सम्बन्ध में नियम न हो वहाँ 
अनुमोदन का होना अ्रभीष्यट है ओर वैसी ही प्रथा मी है। सबंधा औपचारिक 
स्वरूप के अन्दर शाब्दिक संशोधन है तो अनुमोदन की आवश्यकता नहीं । 
अनुमोदन के अभाव में संशोधन गिर जाने की अ्रपेत्ञा उस पर यदि चर्चा हो 
ओर वह अस्वीकृत हो जाय तो निशर्यात्मक बात होती है। अ्रतः महत्त्व 
के एवं उचित प्रसंग में अनुमोदन के बगेर नियम भंग नहीं होता है तो 
संशोधन को पेश करने की नीति उत्तम साबित होती है। संशोधन की शब्द 
निधियाँ होती है; -- 

(१) मूल प्रस्ताव तथा शब्दों को हटा देना । 

(२) शब्दों की दृदाकर उनकी जगह दूसरे शब्द डालना । 

(३) अधिक शब्द डालना अथवा बृद्धि करना । 

मूल प्रस्ताव के कुछु शब्दों को हटा दिया जाय, इस प्रकार का ओर इतना 
ही यदि संशोधन हो, तो उस समय अध्यक्ष को मत के समय एक प्रश्न पढ़ना 
चाहिए और “अमुक शब्द हटा दिया जाय इस प्रकार का संशोधन आया है,”” 
ऐसा कह कर “इतने ही के लिए सुझाए, गए शब्द बने रहें? इस प्रश्न 
के ऊपर मत लेने चाहिए । सभा ने यदि यह निर्णय दिया है कि वे शब्द बने 
हैं तो मूल प्रश्न जैसा था वैसा सभा को पसन्द है--यह प्रश्न बन जाता है। 
उसके बाद अध्यक्ष की चाहिए कि वह इस मूल प्रश्न पर सभा का मत ले | 
“हटाने के लिए सुकाए गए शब्द बने रहूँ' यह यदि सभा ने अस्वीक्ृृत कर 
दिया तो अ्रध्यज्षञ को मूल प्रश्न के उन शब्दों को हटाकर, जो भाग बच 
गया है उस पर मत लेने चाहिएँ | “व्यक्त किया गया सुझाव अपूर्ण, अधूरा 
एवं अस्वीकाय है तथापि उस सभा की सम्मति है कि. देश हित की दृष्टि से 
उस पर अमल किया जाय, यह समा के सामने का प्रश्न इसे 'व्यवत' शब्द 
से लेकर (तथापि! शब्द तक का सारा साग हटा दिया जाय'--यह - संशोधन 
आया हुआ हो तो अ्रध्यक्ष को चाहिए कि वह हटाने के लिए सुराए हुए 
शब्द बने रहें! इस पर मत ले | 'शब्द बने रहें' ऐसा यदि सभा का मत हो 
हो तो मूल प्रश्न जैसा हे उसपर मत लिया जाय । “शब्द न रहें! 
प्रेसा यदि मत हो जायगा तो उन शब्दों को हृठाकर उस सभा का मत 
'उत्यादि! भाग पर ही लिया जाय। केवल संगोधन के लिए अस्पष्ट, अनुकूल 
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ओर प्रतिकूल कोन है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछुना चाहिए। अनेक सभाओ्रों भें केवल 
यह शब्द हटा दिया जाय!--यह संशोधन है, इस प्रकार अध्यक्ष कहता है 
ओर उसके ऊपर मत लेता है लेकिन यह रीति भी उचित नहीं। परन्तु इतने के 
लिए सुमभाए गए शब्द बने रहें'-ऐसा प्रश्न सभा के सामने उपस्थित करने 
से सभा के लिए मत लेना स्पष्ट हो जाता है । कामन्स-समा में और बहुत-सी 
विधान-समभाओं में यही रीति है । द 

संशोधन वे शब्दों को हटाकर उनकी जगह दूसरे नवीन शब्द डाले जायें 
ग्रथवा जोड़े जायें, तो श्रध्यक्ष हटाने के लिए 'सुकाये गए शब्द बने रहें! इस 
प्रश्न पर मत ले | सभा ने यदि उसे मान्य कर लिया तो मूल प्रश्न जेसा है 
उस पर मत लिया जाय। सभा ने यदि हटाने के लिए 'स॒ुझाए गए शब्द बने 
रखी इस पश्म की यदि अलीकार कर दिया तो 'सझाए गए शब्द हटा दिए 
जाम अथवा जोड़े जायें, इस प्रश्न पर मत लिया जाय । बह स्वीकृत हो गया 
तो फिर सुकाए हुए शब्द उसमें डालकर श्रथषा जोड़कर मुख्य प्रश्न पर मत 
लिया जाय | ऊार के प्रस्ताव में व्यक्त शब्द से लेकर तथापि शब्द तक सब 
शब्दों को हटा दिया जाय ओर उसकी जगह देश की वियमान स्थिति में प्रस्तुत 
किये गए सुधार प्रगतिकारक हैं अतः ये शब्द डाल दिए जाये एवं उनकी 
ग्रमल में लाया जाय! इसके सामने निम्ग शब्दों को जोड़ दिया आय -«« उनके 
सफल बनाने के लिए यथा-शक्तति सहयोग की भावना से काम लिया जाये | 
उसके अ्रस्वीकृत हो जाने पर सुझाए गए शब्द डाले जागें अथवा जोड़े जायें? 
इस प्रश्न पर मत लिया जाय और उसके स्वीकृत हो जाने पर संशोधित प्रश्न 
के ऊपर मत लिया जाय | यह पद्धति ठीक दे । अ्रष्यक्ष ने ऐसा संशोधन पढ़े- 
कर जिस रूप में वह है यदि उसी रूप भें मत लिये तो सभा के सामने सारी 
परिस्थिति स्पष्ट नहीं होती | पहली पद्धति में कुछ देर अबश्य लग गई तो भी 


उससे लाभ ही हुआ है। मत-दान में सुविधा होती है । यह संशोधन केवल- 
“शब्द डाले जाये, इतना ही जोड़ा जाय” ऐसा दे यहां अध्यक्ष को चाहिए 
कि वह 'सुकाए शब्द जोड़े जायें! इस प्रश्न पर मत ले । इस प्रश्न के स्वी- 
कृत हो जाने पर संशोधित प्रश्न के ऊपर मत ले । अ्रस्वीक्षत हो जाने पर मूल 
प्रश्न जिस रूप में है, उस रूप में ही उस पर मत ले । ऊपर के प्रस्ताव पर 
“अमल में लाया जाय! इस शब्द के सामने यह शब्द जोड़ा जाय. यह संशो- 
धन आया हो तो सुझाए हुए शब्द जोड़े जायें! इस प्रश्न के ऊपर मत ले । 

कई बार सभासद्‌ , संशोधन तथा मल प्रस्ताव या प्रश्न दोनों के विरोध में 
रहते हैं । वह उन दोनों के विरुद्ध मत देते हे । तथापि दाब-पैच की दृष्टि से 
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संशोधन के पक्ष में मत देकर संशोधित प्रस्ताव के विरोध में मत देना और 
उसको अस्वीकृत करना अधिक श्रेयस्कर विद्ध होता है। ऊपर निर्दिष्ट प्रश्न जिन 
को पसन्द नहीं उन्हें चाहिए, वे संशोधन को इस दृष्टि से देखें कि वह अधिक 
लोगों को नापसन्द हो जाय । वैसा ही प्रस्ताव बना रहे तो अनेक सदस्य तटस्थ 
रहेंगे । कितने ही, पहले भाग के ऊपर प्रसन्न होकर प्रस्ताव के पन्ष में अपनी 
सम्मति देंगे। अ्रतएव “प्रगतिकारक है? इत्यादि शब्द डालने वाला संशोधन 
यदि स्वीकृत हो गया हो तो वे अप्रसनन्‍्न होंगे, यह स्पष्ट ही है । जिन्हें प्रस्ताव 
एवं सारे संशोधन का विरोध करना है, उन्हें इस प्रकार के सारे संशोधन का 
समथन करके उसे स्वीकार करना चाहिए ताकि संशोधित प्रस्ताव अधिक उप- 
योगी हो जाय | संशोधन का समथेन इसलिए न हो कि वह खुद को पसन्द 
है, अपितु उसके स्वीकृत हो जाने से संशोधित प्रस्ताव का पूर्ण रीति से विरोध 
किया जा सक्रेगा, इस खयाल से करना चाहिए। संशोधन स्वीकृत हो गया और 
संशोधित प्रश्न के ऊपर मत लिया जाने लगा तो जो संशोधन के विरोधी थे वे 
तो संशोधन का विरोध करेंगे ही परन्तु उसका जिन लोगों ने ऊपर निर्दिष्ट दृष्टि से 
समथन किया है, वे भी विरोध करेंगे | इसके अतिरिक्त समस्त प्रस्ताव संशो- 
घित हो जाने के कारण अप्रतन्न व्यक्तित भी विरोध करेंगे एवं इस रीति से विरो- 
घियों का बल बढ़ता जाता है । दाव-पेंच की दृष्टि से संशोधन पर किया गया 
समथन कोई वास्तविक समथन नहीं है और यदि वह इस प्रकार किये भी गए 
हो तो उसमें अनुचित भी कुछ नहीं | 
अनेक संशोधन अति हैं और मत ग्रहण करते समय एवं चर्चा के समय 
यदि योग्य नियमन न रहें तो गड़बड़ी पेंदा हो जाती है। कुछ इस प्रकार का 
निशय हो जाता है कि जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। श्रतएव चर्चा का 
नियमन व्यवस्थित रीति से किया जाना ठीक है। शब्दों को हठाया जाय, जोड़ा 
जाय या डाला जाय--इस प्रकार यदि संशोधन 'हो तो हृदाए जायें या जोड़े 
जाये, इसके ऊपर चर्चा को मयादित करना चाहिए, । शब्दों को हटाकर उनके 
स्थान पर दूसरे शब्द डाले जाये, इस प्रकार का संशोधन आए तो चर्चा का 
क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है, यह स्पष्ट है । शब्दों को हृठाने वाले अथवा. 
जोड़ने वाले संशोधन पर पहले विचार किया जाना चाहिए ओर पहले उन पर 
मत लिये जायेँ । तल्मश्चात्‌ शब्दों को हृठकर उनके स्थान पर दूसरे शब्द 
डालने वाले संगोघन पर विचार हो । उचित क्रम से चर्चा अथवा मत-गणना 
तो निर्णय कुछ नहीं हो पाता और न तालय॑ ही पूरा होता है । ऊपर 
के प्रश्न में अमल में लाया जाय! इसे हटाकर “अनुचित है” यह शब्द डाला 
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जाय, इस प्रकार एक ओर संशोधन आया ओर सारे संशोधन पर एक ही 
समय में चर्चा की गई। फिर यथां-क्रम मत-गणना नहीं हुई तो पहला संशोधन 
स्वीकृत तथा दूसरा ओर तीसरा अस्वीक्ृत होकर ऊपर के चोथे संशोधन में 
अमल में लाया जाय'--यह वाक्य न रहे अगर ऐसा सभा का मत हो तो 
वह आपत्तिजनक होगी | 

सभा के सामने आने वाला संशोधन सभा के सामने विद्यमान प्रश्न के 
अनुरूप होना चाहिए ओर संशोधन उसी प्रश्न की सीमा में हो । इसी प्रकार 
संशोधन-गत विषय नियम के अनुसार संशोधन द्वारा उपस्थित किया जाने 
योग्य होना चाहिए । सभा की कारवाई के कुछ नियम होते हैं । जानकारी 
हासिल करनी हो तो प्रश्न पूछुकर उसे द्ायिल करना होता हैं। सभा के 
ग्रथवा जा के स्थगित करने का प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत करना पढ़ता 
है। संशोधन द्वारा यह बात नहीं की जा सकती । अ्रधिकारारूढ पक्ष के ऊपर 
अथवा व्यक्ति पर यदि अ्सन्तोष प्रकट करना है, तो इस प्रकार का प्रश्न लाया 
जाना उचित है। किसी मी विषय की चर्चा में संशोधन उपस्थित करके यह बात 
नहीं की जा सकती ओर करना उचित भी नहीं । संशोधन नहीं लाया जा 
सकता, कार्य-समिति का कार्य नापसन्द है अतः यह संशोधन कि “सभा स्थगित 
कर दी जायः---इस प्रस्ताव का लाना नियम-विरुद्ध है। तालय यह दे कि सभा 
के सामने के प्रश्न पर नियमानुसार संशोधघन-गत विपय छपसूचना के रूप में 
दिया जा सके, ऐसा होना चाहिए | 

समा के सामने के प्रश्न को लेकर ही संशोधन होना चाहिए | इसका 
अथ यह है कि सभा के सामने के प्रश्न ओर संशोधन में कुछु-न-कुछ समानता 
हो | प्रश्न के अन्तर्गत बिपय के विपरीत कोई अन्य विषय, संशोधन द्वारा प्रस्तुत 
नहीं किया जा सकता | कमेटी साव जनिक उपयोग के वास्ते एक मध्यबर्ती कीड़ा 
गण तेयार कराए और उसके लिए अमुक जगह खुद के खबर से अथवा सरकार 
के खच से खरीद ले? | इस प्रस्ताव पर “थआाधा क्रीढ़ांगण शहर के पूर्व भाग 
में रहे ऐसा स्थान लिया जाय” ये शब्द अमुक जगह! के स्थान पर डाले 
जाये, यह संशोधन ठीक है। प्रस्तावगत विषय का भाव व्यायाम की सावजनिक 
सुविधा है। उसको लेकर जो संशोधन आयगा वह ठीक होगा । “मध्यवर्ती 
क्रीड़ांगणु' शब्द हटाकर उसकी जगह पाठशाला, देवालय, अथवा समा-भवन' 
आदि शब्द डाले जायें | यह संशोधन अनुपयुक्त होगा। विषय को लेकर 
किन्तु प्रस्ताव में सुकाई गई योजना से सबंथा भिन्‍न रूप की योजना, संशोधन 


बे 


के द्वारा प्रतिपादित की जा सकती है। वार्षिक अवशिष्ट धनराशि में से सार्वजनिक 
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उपयोग के लिए क्रीड़ांगणु तेयार किए जायें यह प्रस्ताव आया हो तो इसका 
भाव अवशिष्ट राशि में से सावंजनिक उपयोग के लिए कुछ ख्चे करना चाहिए। 
वह उसी प्रकार पड़ी न रहे | अतः इस प्रस्ताव के ऊपर थदि किसी संशोधन में 
यह कहां गया हो कि “क्रीड़ांगण' शब्द को निकालकर उसके स्थान पर 'शाला' 
सभा? तथा अन्य कोई सावजनिक सुविधा-दशक शब्द डाला जाय तो यह 
संशोधन अठ॒पयुकत नहीं होता | तातपय यह कि सभा के सामने जो प्रश्न हो 
उत्तके भीतरी आशय के अनुसार ही संशोधन होना चाहिए । 

संरोधन को प्रश्न की ही मर्यादा में रखना चाहिए अर्थात्‌ सभा में प्रस्तुत 
प्रश्न के अन्तगगंत वित्रय की जो सर्यादाएँ हों, उनसे बाहर का विषय, संशोधन 
द्वारा नहीं लाया जा सकता | संशोवन, विब्य को लेकर ही हो, पर उशस्थित प्रश्न 
के ज्षेत्र में बद न आ्राता हो तो वह भी अयुकत ही होगा । 'अवशिष्ट राशि में 
से साबजनिक उपयोग के लिए क्रीड़ांगण बनाए जायें? इस प्रस्ताव पर 'राशियों' 
इस शब्द के स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर एक प्रतिशत शह-कर बढ़ाकर 
यह संशोधन उपस्थित किया जाय तो वह ठीक न होगा। अवशिष्ट राशि कितत 
प्रकार ख् करनी चाहिए इस प्रश्न की इतनी ही मर्यादा है। अतः कर लगा- 
कर प्रस्तुत योजता की पूर्ति की जाय, यह ध्वरोवन अनुपयुकत है । 'सावजनिक 
उपयोग के लिए क्रीड़ांगण अत्यन्त ग्रावश्यक्र है ओर अ्वशिष्ट राशि खच करके 
उसे बताया जाय!---इस प्रस्ताव के लिए उपरिनिर्दिष्ट संशोधन ठीक साबित 
होगा | विपय की मयादा, यहाँ क्ीड़ांग शो की श्रावश्यकता है ओर यह संशोधन 
उसकी मर्यादा में आता है तथा विवय को लेकर तो बह है ही। खबर किस मंद 
में से किया जाय यह बताने वाला कोई भी संशोधन वहाँ टीक रहेगा । इसके 
बिपरीत क्रीड़ांगण' यदि विग्रय की सयादा हो तो उस समय क्रीड़ांगणु' के 
स्थान पर पाठशाला! शब्द डाला जाय या उसके आगे ओर कोई वाक्य जोड़ा 
जाय | ऐसा संशोधन श्रयुक्त होगा; क्योंकि वह मूल प्रश्न की मयादा में नहीं 


का, 


हो 


बैठता | सावजनिक सुख-सु विधा के लिए ब्रीड़ांगण, तालाब, उद्यान इत्यादि 
निर्माण का काम कमटी अपने हाथ ले [? इस प्रस्ताव में सावजनिक सुख-सुविधा 
विषय के अन्दर है, ग्रत: इसमें आने वाला प्रत्येक संरोंधन उचित सिद्ध होगा । 
तालय यह है क्रि सभा के सामने के प्रश्न की दृष्टि से संशोधन को अ्रयुक्त नहीं 
होना चाहिए एवं उसे उसकी मर्यादा में रहना चाहिए | 

संराधन की रचना--संशोधघन अथवा संशोधन पर लाया गया संशोधन, 
इस प्रकार का हो कि सभा-ग्रह यदि उसे मंजूर कर ले तो संशोधित प्रश्न श्रथवा 
"शोधित संशोधन का अर्थ आसानी से ध्यान में झा जाय | यदि संशोधित 
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प्रश्न अथवा संशोधन अथ-हीन हो जाय अथवा असम्बद्ध हो जाय तो सभा की 
सारी हुई कारवाई विफल हो जायगी | कई बार मन में कुछ होता है और 
रुशोधनों की शब्द-रचना के बारें में उच्चित ध्यान न देने के कारण कुछ अन्य 
ही परिणाम हो जाता है। अतः संशोधक को अपने संशोधन के मंजूर हो जाने 
पर प्रश्न का स्वरूप क्या हो जायगा, इसे पहले स्वयं देख लेना चाहिए और 
वह अपेक्षित है या नहीं, अथवा उस प्रकार का अर्थ उसमें से निकलता है या 
नहीं, इसका पूरा निश्चय कर लेने के पश्चात्‌ ही संशोधन के शब्दों को 
नियत करना ठीक है और उसे उपस्थित मी तभी करना चाहिए | यदि ठीक 
रूप में संशोधन न हो ओर वह अनुपयुक्त साबित हो अथवा उचित अथ-बोध 
कराने वाला न हो, तो वह उपयुक्त साब्रित न होगा ओर श्रध्यक्ष उसे मंजूर नहीं 
करेगा | 

संशोघन को अभावात्मक अथवा नकारात्मक नहीं होना चाहिए। उस पर 
मत देने से सभा का निशय अमावात्मक अथवा नकारात्मक हो जाता हो तो 
वह भी ठीक नहीं | उसी प्रकार जो परिणाम मूल प्रश्न का बिरोध करके और 
उसके विरुद्ध मत देने से होगा, उतना ही परिणामजनक संशोधन भी 
अनुपयुक्त है। (“इस सभा का मत यह है कि समग्र परिस्थिति पर विचार करते 
हुए सुधारों को स्वीकार कर लिया जाय |” इस प्रस्ताव पर 'स्थीकार कर लिया 
जाय' के स्थान पर स्वीकार न किया जाय' रखा जाय | इस प्रकार का संशो- 
धन पेश करना अयुक्त है | संशोधन पेश करने से जो परिणाम निकलेगा वही 
आर उतना ही परिणाम प्रस्ताव के विरुद्ध मत देने से भी निकलेगा । सभा ने 
यदि मूल प्रस्ताव अस्वीकृत किया अथवा इस संशोधन को स्वीकार करके संशो- 
धित प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया, तो दोनों अवस्थाओं में परिणाम एक ही 
रहेगा | इस स्थिति में उपरोक्त प्रकार का संशोधन अनावश्यक है । सभा के 
सामने प्रश्न पर मत प्रदर्शित करने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं, अतएब 
वह अनुचित है | सीधा नकारात्मक एवं मत की दृष्टि से केवल नकारात्मक परि- 
णाम पैदा करने वाला संशोधन अनुपयुक्त है । 

“वैतनिक कार्यवाहक हो और उसका मासिक्र वेतन ४० रुपये हो” इस 
प्रस्ताव पर हो! के स्थान पर “न हो? कर दिया जाय तो यह संशोधन अयुक्त 
है | ( वैतनिक ) शब्द को हट दिया जाय और “कायवाहक हो”? इसके आगे 
के सारे शब्दों को हटाकर ( वेतन की प्रथा अनिष्कारक है, अतः वह नहीं 
रहनी चाहिए )--यह संशोधन भी वस्तुतः नकारात्मक है। मूल प्रश्न के लिए 
वस्तुतः नकारात्मक होने के कारण वह अ्युक्त है! संशोधन से होने बाला 


सभा-नियमन एवं संचालन श्८५ 
काम मुल प्रश्न का विरोध करने से भी हो जायगा। द 
सशोधन को उन निणयों से रिक्त नहीं होना चाहिए जो सभा कर चुकी है। 
जिस प्रकार एक बार सभा द्वारा लिये नए निर्शयों को उसी समा में किसी 
निर्धारित काल तक अन्य प्रस्ताव द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसी 
प्रकार संशोधन से सभा द्वारा लिये गए निणंय को उसी सभा में अथवा 
निर्धारित काल तक परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सभा का निर्णय, चाहे 
प्रस्ताव से हो या किसी संशोधन को अस्वीकार करके किया गया हो, प्रस्ताव 
या संशोधन से परिवर्तित नहीं क्रिया जा सकता। एक विषय पर एक वार 
एक संशोधन के अस्बवीक्ृत हो जाने के पश्चात्‌ उसी विषय पर, उसी 
आशय का दूसरा संशोधन नहीं लाया जा सकता। ऐसा संशोधन अवश्य 
लाया जा सकता है, जो किये गए निशंय को अधिक व्यापक बनाता हो अथवा 
उसमें अधिक बातें जोड़ता हो | इस प्रकार के संशोधन से पहले का निर्शंय 
बदलता नहीं, प्रत्युत उसे मंजूर करके ही यह संशोधन अपना काम करता है | 
जिस विपय पर सभा के सामने चचो हुई ओर सभा उस पर मत-दान द्वारा 
निणय लेती है, उतना ही विषय निर्णीत हुआ माना जाता है | ग्स्तुत विषय 
के लिए. आनुर्ंगिक, आवश्यक या उसे लेकर चलने वाले जो विषय सभा 
के सामने उपस्थित किये जा सकते थे, वे यदि उपस्थित न किये गए हों तो 
ऐसी बात नहीं कि उन्हें फिर सभा के सामने उपस्थित ही नहीं किया जा 
सकता | अप्रत्यक्ष निर्शंय का तत्व ( (:०7८0प्रटध॑ए8 768 [पतां८४(६ ) 
सभा-शास्त्र में लागू नहीं होता | जितना भाग सभा के सामने आता है उस 
पर ही निर्णय किया जाता है और उतना भाग ही उस सभा में अथवा एक 
निर्धारित काल तक अवबाधित बना रहना चाहिए। अनेक संशोधन पेश होते 
हैं; एक के स्वीकृत हो जाने पर उसी आशय का अथवा उसके पूर्ण विरोधी 
आशय का संशोधन व्यर्थ हो जाता है। उसी अर्थ का हो तो निरर्थक और 
ग्रनावश्यक होने के कारण व्यथ हो जाता है। विरोधी हो वह इसलिए व्यथ 
हो जाता है कि सभा उसके बारे में निशंय कर चुकी होती है । 
इसी प्रकार कोई संशोधन अस्वीक्षत हो गया हो तो बेसा ही संशोधन 
निर्णय के कारण मह््वह्दीन हो जाता है। पर अस्वीकृृत संशोधन के विरोधी 
अथ वाला संशोषन टीक सिद्ध होता है। प्रस्ताव:--“संस्था का एक और 
कार्य वाहक होना चाहिए!” | संशो घन:--(१) और बह वैतनिक हो” (२) “और 
वह पूरा ध्यान दें सके इसलिए उसे ब्रेतन ब्िचा जाना चाहिए? (३) और 
बह निःशुल्क ( अवेतनिक ) काम करें! (४) संस्था की सेवा करने की दृष्टि 


भें 
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रख कर उसे पारिश्रमिक नहीं लेना चाहिए |? इन संशोघनों में से पहला हो गया 
तो दूसरा अनावश्यक हो जाता है| तीसरा ओर चौथा इस निर्णय के मान 
लिए जाने के कारण उसके विरोधी और विरुद्ध साबित होते हैं अतः निरथक 
हो जाते हैं। मान लीजिये, तीसरे अथवा चोथे संशोधन पर मत लिया गया 
और वह अस्वीकृत हों गया तो उनमें से जो बच जायगा वह निरथक हो 
जायगा । इसके विरुद्ध पहला और दूसरा उपस्थित किया जा सकता है, पर 
उनमें से यदि एक अस्वीकृत हो जाय तो दूसरा उपस्थित नहीं किया जा सकेगा | 
संशोधन पेश करके समा की सम्मति से वापिस ले लिया गया हो तो उसी 
आशय का दूसरा संशोधन पुनः विचाराथ प्रस्तुत किया जा सकता है| 
संशोधन श्रथवा प्रस्ताव वापिस ले लिए जाने का अर्थ यह नहीं होता कि सभा 
उस पर अपना निशय दे चुकी हैं | निर्णय तभी कहलाता हैं, जब कोई प्रश्न 
अथवा विषय यथा नियम सभा के सामने आया हो, उस पर चर्चा की गई 
हो ओर तब सभा ने श्रपना मत दिया हो। विषय को नियमानुसार सभा के 
सामने ग्राना चाहिए, उस पर चर्चा हो ओर उस पर सभा द्वारा मत प्रदान 
किया जाय एवं इस प्रकार सभा का मत स्पष्ट हो | ऐसा होने पर ही समझना 
चाहिए कि सभा निर्णय कर चुकी है और तब उसके विरुद्ध किसी प्रकार 
का प्रस्ताव अथवा संशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकता | 

उपहास करने वाले, अनुत्तरदायित्पूण, केवल पागलपन से प्रस्तुत 
किए गये संशोधन को अस्वीकृत करने का अ्रधिकार अ्रध्यक्ष को हैं। संशोधन 
का उद्देश्य यह होता है कि सभा की कारवाई अ्रधिकाधिक सर्व सम्मत, व्य- 
बस्थित एवं प्रतिष्ठायुक्त हो। सभा-कार्य प्रस्ताव द्वारा भी उपहास अथबा 
ऋवहेलना का पात्र बनने लग जाय तो बेसा होने देना किसी भी शअ्रवस्था मे 
वांछुनीय नहीं हो सकता। “संस्था के बढ़ते हुए कार्य को ध्यान में रखते हुए 
एक ओर कायवाहक नियुक्त किया जाय तथा वह वैतनिक होना हो ।” इस 
प्रस्ताव पर और उसे २००) रुपये वेतन, १००) रुपये टॉगा खच, तथा 
५०) रुपये भत्ता दिया जाय और आवश्यक प्रतीत हो तो ५०) रुपये घर का 
_भाड़ा दिया जाय'--यह संशोधन किसी निधन संस्था की समा में पेश किया 
जाय, तो उसके पीछे छिपी हुई भावना को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष उसे 
स्वीकार न करे “१४ साल से छोटी लड़की ओर १६ साल से छोटा लड़का 
बच्चा है! बच्चे का लक्षण करना आवश्यक हो, क्योंकि बच्चे का विवाह 
करना अपराध सिद्ध हो जाबगा, - ऐसी परिस्थिति में उपरिनिर्दिष्ट लक्षण पर 
“2४ के स्थान पर २४ लिखा जाय! अथबा “१६ के स्थान पर ६ लिखा जाय! 


ह. 
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यह संशोधन उपस्थित किया जाय अथवा इसी प्रकार की भावना से अन्य 
कुछ संशोधन पेश किये जायें हो अ्रध्यक्ष उन पर ध्यान न दे। चर्चा को 
स्थगित किया जाय! इस प्रस्ताव पर “चर्चा भें सभासदों ने जो दिव्य-ज्ञान 
प्रकट किया है उसे तथा बार-बार उपस्थित किये गए, स्थगितीकण के प्रस्तावों 
को ध्यान में रखते हुए, सरकार का इतनी योग्य और आदश नगरपालिका 
को बनाए, रखना बांछुनीय नहीं है। श्रत: उसे रद करने की दृष्टि से आवश्यक 
समय देने के लिए |! यह संशोधन उत्कट-मनोमावना व्यक्त करने वाला 
एबं सशक्त भी हो तथापि इसे सभा के सामने उपस्थित न होने देना चाहिए। 
सभ्य भाषा में होने ही से वह उचित साबित नहीं होता।. भाषा, भाव एवं 
प्रयोजकता को ध्यान में रखकर संशोधनों को अस्वीकृत करने का अधिकार 
अध्यक्ष को सत्रत्र हे ओर रहना भी चाहिए | 

ग्रब तक हमने जिन मयादाओं का उल्लेख किया है उनका पालन करते 
हुए एक ही प्रश्न अथवा विषय पर अनेक संशोधन पेश किये जा सकते हैं। 
संशोधनों को किस प्रकार उपध्यित किया जाय तथा उन पर मत-गणना किस 
क्रम से की जाय, इस बात का ठीक रीति से निवारण किया जाना अत्यन्त 
अवश्यक है | कई बार सभा के सामने का प्रश्न लंबा-चोड़ा एवं अनेक परि- 
च्छेदों से युक्त प्रट्ताव भी हो सकता है, बिल के अनेक परिच्छेदों से युक्त 
परिशिष्ट हो सकता है। ऐसे समय पर प्रश्न के अन्तगंत कई भागों पर अनेक 
संशोधन आ सकते हैं| ऐस समय संशोधन के स्त्रीकृत हो जाने पर, जिस क्रम 
से बह मूल प्रश्न में दुरुस्ती करेगा, उसी क्रम से संशोधनों को पेश किया जाना 
चाहिए “बत्रोषित किये गए सुधार अ्पूर्ण, अधूरे एबं असतोप्रजनक हैं, उनसे 
देश की प्रगति नहीं होगी, उल्लटे, प्रतिगामी लोगों के हाथों में सत्ता चली 
जायगी आर खेतिहर, मजदूर, मध्यवर्ग एवं गरीब लोगी का अधिक शोषण 
होतां चला जायगा | उनके दुःखों एवं दारिद्रय में शोर अधिकता हो जायगी | 
देश के और बहुजन समाज के स्थातंत्र्य ओर हित के लिए यह समा प्रस्तुत 
सुधारों की-निंदा करती है और देश को आदेश देती है कि वह इन सुधारों का 
वहिष्कार करे !--इस प्रस्ताव में अनेक बातें ह | प्रय्येक बात पर संशोधन लाया 
जा सकता है। तथापि आए हुए संशोधनों में उल्लिखित बातें मूल प्रस्ताव में 
जिस क्रम से आ्राती हैं, उसी क्रम से उन बातों के लिए अनुकूल बैठने वाले 
संशोधन उपस्थित किये जाने चाहिएँ | पहली बात पर आया हुआ संशोधन 
पहले उपस्थित किया जाय । सुधारों से प्रगति नहीं होगी, यह पहली बात हे 


पक १ 


इसके ऊपर जो संशोधन आए उसे पहला माना जाय । सुधारों से ग्रतिगामी 


ज 


श्प्प सभा-शास्त्र 


ग्ैगों के हाथ में सत्ता चली जायगी ओर गरीबों के दुःख में वृद्धि होगी, यह 
दूसरी बात है; इस पर आने वाले संशोधन बाद में उपस्थित किये जायें। 
स्वातंत्य की दृष्टि से उनकी निंदा, यह तीसरी बात है श्रोर बहिष्कार का आदेश 
चोथी बात | उन पर जो संशोधन आये उन्हें उसी क्रम से उपस्थित करना 
चाहिए | ्ि 
अगला माग संशोधन द्वारा संशोधित कर दिया । उस भाग का संशोधन 
विचार-विनिमय के लिए सभा के सामने उपस्थित हुआ तो उससे पहले के 
भाग पर संशोधन उपस्थित करना अनुचित है। यदि केवल संशोधन उपस्थित 
हुआ हो, उसे सभा की स्वीकृति से वापिस लिया जा सकता है ओर पहले या 
पिछले भाग पर संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं| किंतु इसकी भी सीमा है 
जिस भाग पर संशोधन पेश किया गया है, उस पर सभा किसी प्रकार का मत 
प्रदर्शित न करे | 

ऊपर के उदाहरण में, मान लीजिए पहली बात पर, अप! और ' अधूरे 
की जगह 'सम्पूशतया' शब्द रखा जाय, यह संशोधन प्रथमतः उपस्थित किया 
गया और वह स्वं कृत भी हो गया । उसके बाद दूसरी बात पर कोई संशोधन 
नहीं आया, तीसरी बात पर संशोधन आया तो उस स्थिति में दूसरी बात पर 
फिर कोई संशोधन नहीं उपस्थित किया जा सकेगा । यदि उसे उपस्थित करना 
ही हो तो पहले सभा के सामने के संशोघन को वापिस लेना होगा । वह यदि 
वापिस ले लिया गया तो उस समय दूसरी बात के ऊपर संशोधन पेश किया जा 
सकता है। किन्तु पहली बात पर संशोधन नहीं लाया जा सकता | कारण, उसके 
ऊपर लाए गए संशोधन को स्वीकृत करके सभा ने अपना मत प्रकट कर दिया 
है। तात्यय यह कि जितने भाग पर समा अपना मत एक बार प्रकट कर चुकी 
उस पर फिर किसी प्रकार का संशोधन नहीं लाया जा सकता। संशोधन को 
पहले पेश करके फिर वापिस लेने की अपेक्षा अच्छा यह होता है कि जहाँ संशो- 
धन की श्रगाऊ सूचना देनी होती है वहाँ, चर्चा के आरम्म होने से पूत्र ही 
उनका क्रम निधारित कर दिया जाय । जहाँ समा में ही संशोधन देने की बात 
हो वहाँ , सभा की स्वीकृति से, अध्यक्ष संशोधनों के सुकाने के लिए समय दे | 
सारे संशोधनों के आ जाने पर उनका उपरिनिर्दिष्ट दृष्टि से क्रम निर्धारित करे | 
अथवा यो करना चाहिए कि जिन लोगों को संशोधन सुमाने हैं, वे जागरूक 
रहे ओर कोई अगले माग पर संशोधन पेश करने लगे तो वे सभापति से कहे 
कि अभी उससे पहले के भाग पर संशोधन पेश करना बाकी है । अध्यक्ष उस 
जाग पर संशोधन पेश करने की अनुसति दे | पर यदि अगले भाग पर संशोधन 
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पेश हुआ ओर चर्चा के लिए आया तो उसे वापिस लिये बगेर उससे पहले के 
भाग वाला संरोधन नहीं लाया जा सकता | तालय यह है कि इस प्रकार का 
कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा तो चर्चा की मर्यादा नहीं रह सक्रेगी । समासदों में 
सावधानी ओर चर्चा में व्यवस्था लाने के लिए यह नियम उचित है । सभा में 
प्रस्तुत प्रश्न के मार्गों पर एक के बाद एक क्रम से चर्चा हुई और उन पर 
निर्णय होता चला गया तो वाद रूपी रथ की- प्रगति होती चली आती है| 
ग्रत: पुनः पहले वाले भाग पर संशोधन लाने देना उचित नहीं होता। वाद 
की गति निशंय की ओर रहनी चाहिए | उसके चरण आगे-पीछे पड़ते रहें यह 
ठीक नहीं । उठे हुए हर एक कदम को आगे ही पड़ना चाहिए । 

एक बार सभा यह मत दे दे कि प्रश्न के अन्तगंत कोई भाग, वह जिस रूप 
में है उसी रूप में बना रहे तो फिर उस पर संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता | 
सभा यह निर्णय कर चुकी होती है कि वह भाग अपने मूल रूप में ही बना 
रहे, उसके शब्दों को दृगया न जाय अथवा उनके स्थान पर अन्य शब्द न 
रखे जायें | तथापि यह किया जा सकता है कि शब्दों को उसी प्रकार रखकर 
योग्य समय पर अन्य कुछ शब्द बढ़ाए जाये, इस प्रकार का संशोधन पेश 
किया जा सकता है। उपयुक्त समय का क्‍या अथथ लिया जाय, यह विवादास्पद 
विषय के रूप. ओर सभा के नियमों पर अवलंबित रहेगा | विधान-सभाओं में 
बिल को अनेक अवस्थात्रों में से होकर गुजरना पड़ता है। एक अ्रवस्था में जो 
निर्णय किया गया उस समय्र जो संशोधन पेश किया जा सकता था, वह बिल 
' की दसरी अवस्था में नहीं किया जा सकता | उसी प्रकार प्रत्येक वाचन के 
अथवा अवस्था के समय विरोध करने में मार्ग भी निर्धारित रहते हैं । उनके 
. अनुसार ही संशोधन लाने पड़ते हूँ | पहले वाचन के अ्रंत तक बिल पर विचार 
किया जायगा इस समय “लोकमत का अनुमान करने के लिए उसे लोगों के 
पास भेजा जाय”-.-यह संशोघन उपयुक्त है| पर तीसरे वाचन के समय यह 
संशोधन अनुपयोगी साबित होगा | इसका कारण यह है कि सभा, क्रम से 
विचार करके सम्पूणं बिल पर निर्णय ले चुक्री होती है | उस निशुय के बाद 
'फिरत का प्रस्ताव! (१०४०0 707 (7८प८४०४) टीक साबित न होगा। 
संशोधन द्वारा स्वीकृत हुआ भाग भल्ले ही जेसे का तेसा बना रहे, तो भी विल 
की इस अवस्था में यह संशोधन ठीक नहीं | इतना ही बिल को धाराओं की 
ब्याप्ति बढ़ाने वाला कोई भी संशोधन इस अवस्था में युक्त नहीं सिद्ध होगा। 
तलाक का बिल पहले जाति-भर के लिए पेश किया गया, धारा-क्रम से वाचन 
करते समय इस दृष्टि से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ । तीसरे वाचन के 


१६० सभा शास्त्र 
समय जाति तथा भाग (प्रदेश) को उसमें समाविष्ठ करने के लिए संशोधन नहीं 
लाया जा सकता | वह्तुतः इस संशोधन से पूर्व निर्शुय में किसी प्रकार का परि- 
बतन नहीं आता यह सही दे तथावि निणय की व्याप्ति बढ़ाने वाला संशोधन 
धारा-क्रम से किये जाने वाले वाचन के समय उचित सिद्ध हुआ होता, तीसरे 
वाचन के सम्रव नहों ५ उायय॒कत प्रसंग में एवं यथार्थ रूय में संशोधन लाकर 
किये गए निणुय में वृद्धि की जा सकती है। अन्यथा सभा द्वारा निर्णीत किए 
गए भाग में परिबतेन भी नहीं हो सकता ओर संशोधन द्वारा बृद्धि भी नहीं 
की जा सकती | 

संशोधन द्वारा निर्देष्ठ शरद डालने अथवा जोड़ने के सम्बन्ब में जब समा 
निर्णय कर चुके तब उन शब्दों को बंशोधित करने के लिए दूसरा संशोधन 
प्रस्तुत नहीं किया जा सकता | संस्था के लिए एक और कमचारी हो'--इस 
प्रस्ताव से बह बेतनिक होना चाहिए! यह संरोधव आया ओर स्वीकृत हो 
गया तो समझे कि सभा अपना निशुय कर चुकी । यदि इस निशुय के बाद 
फिर कोई दूसरा संशोधन आया तो बढ स्त्रीक्ृत नहीं हो सकेगा | प्रत्येक संस्था 
द्वारा जब किसी बैठक या सभा का आयोजन होता है तथा उसमें प्रस्ताव उप- 
स्थित किये जायें तब उपरोक्त प्रणाली पर ही संरोधनादि था सफते हूं 

सभा के सामने के विषयों अथवा प्रश्नों पर विचार ने क्रिया जाय इस 
खयाल से किया जाने वाला चचा का स्थांगेतीकरण, सभा का स्थगितीकरण, 
पूवव॑ प्रश्त-विधयक प्रस्ताव तथा इसी प्रकार ल्ञोकमत का पता चलाने के लिए बिल 
को प्रचारित करना आदि सारे प्रस्ताव समय का दुरुपयोग करने वाले ([)॥9- 
६079) होते हैं। अतः उनके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर होने 
वाली बहस में, जिस प्रकार मुख्य विषय के ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती, उसी 
दृष्टि से इस प्रकार के प्रस्तावों पर संशोषन भी पेश नहीं क्रिया जा सकता | 
समय व्यथ करने का उद्देश्य है, यह पता चलने पर सभा के लिए यही उचित 
है कि वह सीधा “हाँ? ओर “ना? द्वारा ही अपना मत प्रदर्शित करे । सभा- 
स्थगितीकरण अथवा चर्चा स्वगितीकरण अमुककाल प्रय॑न्त हो, ऐसा निर्देश यदि 
प्रस्ताव में किया हो तो काल के सम्बन्ध में ही केबल संशोधन उचित नहीं सिद्ध 
होगा | सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय' यह प्रस्ताव 
समय व्यथ करने वाला है। अत; इस पर संशोधन नहीं पेश किया जा सकता | 
उस प्रस्ताव को अपने मूल रूप ही में स्वीकृत अथवा अ्रस्वीकृत होना चाहिए | 

सभा को दो दिन के लिए स्थगित किया जाय! इस प्रकार निश्चित समय के 

लिए प्रस्ताव उपस्थित किया गया हो तो उस पर एक घण्टे के लिए स्थगित 
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किया जाया इस प्रकार संशोधन उपस्थित किया जा सकता है। इसी प्रकार सभा 
का निधरारित समय यदि समाप्त हो गया हो तो 'अ्रमुक दिन फिर सभा बुलाई 
जाय! इस प्रस्ताव पर कोई भी संशोधन पेश किया जा सकता है | जिस प्रस्ताव 
से प्रतीत होता हो कि यह केवल समय का अपव्यय करने की दृष्टि से प्रस्तुत 
किया गया है उस पर मत-विभाजन आसानी से हो सकता है । उस पर संशो- 
पेश करना भी अनावश्यक है | जहाँ यह कारण स्पष्ट न हो अथवा अध्यक्ष को 
वैसा विश्वास न हो तो वहाँ निश्चित समय के लिए संशोधन उपस्थित करना 
खनुपयोगी नहीं 

अनेक बार सभा में अस्तुत प्रश्न' एक लम्बा-चोड़ा प्रस्ताव होता है। ऐसे 
समय एक एक भाग को लेकर उसके ऊपर आए हुए संशोधनों का विचार करना _ 
और निर्ंय लेना आवश्यक हो जाता है| इतना ही क्यों, एक-एक प्रक्ति को 
लेकर उस पर आने वाले संशोधनों पर विचार करना तथा उन पर नि्॑य लेना 
ग्रधिक सुविधाजनक एवं आ्रवश्यक है। बिल की धारा हो, या प्रस्ताव का अंग 
हो, उसमे विषय के क्रम के अनुसार संशोधनों पर विचार किया जाय । एक 
पंक्ति समाप्ति हो जाने पर अगली पंक्ति में आए हुए संशोघनों पर विचार 
करना शुरू करना चाहिए। उस समय फिर पिलछुली पंक्तियों के संशोधनों पर 
विचार नहीं किया जा सकता | इसका कारण यही है कि विचार-विनिमय की गति 
आगे बढ़नी चाहिए | अ्रतएव पहले के भागों पर आने वाले संशोधन पहले 
तथा पीछे के भागों पर आने वाले संशोधन पीछे से पेश करने चाहिएँ | यदि 
एक ही समय कई संशोधन आ जाये तो अध्यक्ष उन्हें ऋ्रानुसार पेश करने की 
आज्ञा दे | कहीं ऐसा न हो कि कोई संशोधन पेश न होने पाय | इसके लिए 
उचित है कि पहला संशोधन जेता है उसी रूप में पेश न करने दिया जाय । 
उसका कुछ भाग ओपचारिक रीति से पेश करने दिया जाय । ताकि अ्रगले 
संशोधनों के रास्ते में र्कावट न पैदा हो | उन पर सभा विचार कर सके | 
निःसन्देंह यह क्रम उसी जगह स्वीकार किया जा सकता है, जहाँ यह नियम हो 
कि एक समय में एक संशोधन ही स्वीकार किया जाय । विल पर होने वाली 
चर्चा पर यह प्रतिबन्ध है कि यथा-नियम उपस्थित किये गए पहले संशोधन का 
परिणाम निकल जाने के पश्चात्‌ ही दूसरा संशोधन विचारा्थ लिया जाय | इस 
अवस्था में अध्यक्ष को चाहिए कि वह उपरोक्त “व्यवस्था करके, आगे आने 
वाला कोई भी संशोधन विचार-प्रक्रिया में से होकर निरर्थक न हो जाय । इस 
विचार से प्रत्येक प्रस्ताव के कुछ भागों को उत्त दृष्टि से प्रथक्‌ करके पेश करने 
के लिए कहे | मान लीजिए, एक समय में केल एक ही संशोधन पर विचार 
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करना है ओर सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न यह है--“'सेस्था के लिए एक 
अधिक कमचारी हो और वह बेतनिक हो, उसका वेतन ६० रुपए हो तथा 
दस रुपए मकान का किराया भी मिले ।? पहला संशोधन ओर वह बैतनिक 
हो यह तथा आगे के सारे शब्द निकाल दिए जायें। दूसरा संशोधन साठ रुपए के 
स्थान पर “५० रुपए? रखे जाये-ऐसा है | पहला संशोधन जेसा का तेसा 
पेश करने दिया जाय तो उसके स्वीकृत हो जाने पर वेतन में ग्रथवा मकान के 
किराए में न्यूनाधिक्य करने का संशोधन उपस्थित ही नहीं हो सकेगा । 
नोटिस द्वारा पहले आने के कारण संशोधन को, अपने मूल रूप में पेश 
करने दिया जाय--ऐसा नहीं कहा जा सकता | सभा की स्वीकृति उचित रीति 
से स्ष्ट करवा लेने का अधिकार अध्यक्ष को है, अत; अध्यक्ष ने यदि पहले 
संशोधन का पहला भाग ही पेश करने दिया तो वह अनुचित नहीं । ओर 
वह वैतनिक हो'--ये शब्द निकाल दिए जाये, इतना हिस्सा ओपचारिक रीति 
से पेश करने के लिए कहना उचित है | प्रस्तुत शब्द निक्राल दिए जायें यह 
संशोधन स्वीकृत हो गया तो प्रश्न ही नहीं रह जाता | समा का मत स्पष्ट हो 
गया । परन्तु शब्दों के निकालने का संशोधन अ्रस्वीकृत हो गया तो वेतन और 
मकान किराये की मात्रा के सम्बन्ध में संशोधन पेश किया जा सकता यदि 
पहला संशोधन अपने मूल रूप में स्वीकृत हो गया तो यह स्पष्ट नहीं हो सकेगा 
कि वेतनिक रखने की अवस्था में उसका बेतन कम रहे या अधिक | नियमा- 
नुसार जहाँ यह प्रतिबंध हो कि जिस क्रम से संशोधन आते हैँ, उसी क्रम से 
लिया जाय, वहाँ अध्यक्ष को यह कहने का अधिकार है कि संशोधन जेसे 
के तेसे पेश न किये जाये प्रत्युत ऊपर निदेशानुसार क्रमशः पेश किये जायें। 
जहाँ यह प्रतिबंध न हो वहाँ कौनसा संशोधन पहले लिया जाय और वह भी 
किस प्रकार लिया जाय, यह बतलाने का अध्यक्ष को निःसंशय अधिकार है। 
सभा में प्रस्तुत प्रश्न पर सर्वाज्जीण चर्चा होने के बाद सभा का निर्णय हो, इस 
दृष्टि से उसे संशोधनों का क्रम एवं स्वरूप निर्धारित करना पड़ता है | जिस 
संशोधन के निणुय से वाद-विवाद सीमित होता हो, ऐसे सामान्य संशोधन को 
प्रथम लेना उचित है। तथापि उस संशोधन को पहले न लेना चाहिए जिससे 
नाम-मात्र की चर्चा हो ओर अनेक दृष्टिकोणों को लेकर होने वाली चर्चा यल 
जाय | जहाँ आए, हुए सब संशोधनों पर विचार एकदम किया जा सकता हो 
वहाँ किसी बात की अडचन नहीं | पहले प्रत्लेक संशोधन को आपचारिक रीति 
से उपस्थित करना चाहिए, | सब संशोधनों के उपस्थित क्रिये जा चुकने के 
पश्चात्‌ मूल प्रश्न पर, तथा उन पर आए हुए सब संशोधनों पर चर्चा हो। 
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तथापि उन पर मत लैते समय सभा के निर्णय का उल्लंप्रन न हो और सभा 

: का सही-सही मत स्पष्ट हो सके, इसी रीति से संशोधनों का क्रम निधारित 
करना उचित है। इस क्रम को निर्धारित करते समय किसी संशोधन पर क्रमश: 
प्रत्येक भाग पर मत लेने का उसे अधिकार है। मान लीजिये, उपयु क्त प्रस्तात्र 
के ऊपर आने वाले सब संशोधनों पर एवं प्रस्तावों एक साथ विचार किया 
गया; एक ही समय वैतनिक हो या न हो, वेतन कितना हो, सकान का किराया 
कितना हो आदि के बारे में चर्चा हुई हो तो मत-ग्रहणु के समय “ओर बैत- 
निक हो! इतने शब्द निकाल दिए जाये?-- स शोधन के इतने ही भाग पर 
मत लिया जा सकता है | कहर का अभिप्राय यह है कि अध्यक्ष को जहाँ सम्भव 
हो वहाँ संशोघनों का ओर मत-ग्रहणु का क्रम निधारित करके सभा का सहदी 
सही मत जानने का अधिकार है | 

संशोधन पर संशोधन--समभा में प्रस्तुत प्रश्न पर जिस प्रकार संशोधन 
पेश किया जा सकता है, उसी प्रकार सभा के सामने निय्रमानुसार किसी भी 
आए, हुए संशोधन पर दूसरा संगोधन पेश किया जा सकता है। संशोधन पर 
संशोधन पेश करना हो तो उसके लिए नोटिस की ग्रावश्यक्रता नहीं | तथापि 
किन्ददी विधान-सभाओं के नियमों के अनुसार उसे पेश करते समय अध्यक्ष की 
अनुमति आवश्यक है। ऐसा संशोधन अधिकार पूवक पश नहीं किया जा 
सकता | संशोधन पर संशोधन पेश होने पर सभा के सामने तीन प्रश्न उपस्थित 
होते हैं| मूल प्रश्न, उस पर आया हुआ संशोधन और संशोधन पर आया 
हुआ संशोधन। इस अवस्था भें मूल प्रश्न थोड़ी देर के लिए. एक ओर पड़ 
जाता है। संशोधन उस समय भर के लिए एक आकस्मिक प्रश्न ( 5प्र४: 
27078 ?707०»४707 ) हो जाता है और उस दृष्टि से विचार-विनिमय 
के बाद मत ग्रहण होता है। अर्थात्‌ पहले संशोधन पर आये हुए संशोधन पर 
मत-ग्रहण॒, उसके स्वीकृत हो जाने पर संशोधित संशोधन पर, फिर उसके स्वीकृत 
हो जाने पर संशोधित मूल प्रश्न पर, इस प्रकार का क्रम रहता है; और इस 
प्रकार क्रम के रखने से गड़बड़ी नहीं मचती | मत देते समय यह पता चलना 
चाहिए कि किस पर मत देना है। इसी तरह क्रम भी ऐसा हो जाय जिससे 
समा के मत का अतिक्रमण न हो सके । नहीं तो कभी-कभी सभा के वास्तविक 
बहुमत के विरुद्ध निशंय हो जाता है। सभा के सासने का प्रश्न, उस पर 
आये हुए संशोधन आदि से प्रश्न में गड़बड़ी उलन्न न हो, इसके लिए 
योग्य रीति से उनका बर्गाकरणु करके मत ग्रहण करना चाहिए । 

जब संशोधन का रूप किन्हीं शब्दों के संयुक्त करने अथवा निकालने का 
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ही हो, ओर इस संशोधन पर ही दूसरा संशोधन आय तथा उसका. बन्ध 
मुख्य प्रश्न के साथ हो, तो उस पर मत लेने में बाधा न होगी। संशोधन पर 
आए हुए संशोवन पर पहले मत लिये जायें, पीछे उसके परिणाम को ध्यान 
में रखकर, मुख्य संशोधन पर, ओर फिर उसके परिणाम को ध्यान में रख- 
कर मुख्य प्रश्न पर मत लिए जायें। “संस्था के लिए एक अधिक कर्मचारी 
हो, वह वैतनिक हो, उसे वेतन ६०) रुपये और १०) रुपए मकान किराया 
मिले! यह हुआ मुख्य प्रश्न 'कमचारी हो! इस शब्द के आगे सारे शब्द 
निकाल दिए जाये ।”” यह है संशोधन “और उसे केवल उचित प्रवास-व्यय 
दिया जाय” वह है संशोधन पर संशोधन | ऐसी परिस्थिति में इस संशोधन पर 
जो संशोधन आया उस पर पहले मत लिया जाय | उसके स्वीकृत हो जाने पर 
पहले संशोधन का संशोधित रूप यों होगा,--'कर्मचारी हो! इस शब्द 
के आगे के सारे शब्द निकाल दिये जायेँ और उनके स्थान पर ओर उसे केवल 
उचित प्रवास-व्यय दिया जाय ये शब्द डाले जाये --इस संशोधित संशोधन 
पर मत लिये जाये। इसके स्वीकृत हो जाने पर संशोधित प्रस्ताव का रूप 
यों होगाः--संस्था के लिए एक अधिक कर्मचारी हो और उसे 
केवल उचित प्रवास-खच दिया जाय |” अन्त में इस संशोधित प्रस्ताव अथवा 
मुख्य प्रश्न पर मत लिये जायेँ। परन्तु जब पहला संशोवन, मुख्य प्रश्न के 
अन्तगंत किन्हीं शब्दों के निकालने के सम्बन्ध में हो, और इस संशोधन पर 
आया हुआ संशोधन मूल संशोधन में से किन्‍्हीं शब्दों को निकालने के सम्बन्ध 
में हो, तो गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इस संशोधन पर आने वाले संशोधन 
का अर्थ यह होता है कि मूल प्रश्न तथा मूल संशोधन में से निकालने के लिए 
कहे गए शब्दों में से किन्हीं शब्दों को उसी प्रकार रखा जाय । रे 
मान लीजिये, उपर्यक्त प्रस्ताव पर प्रथम संशोधन यथों। हैः--'कार्यवाहक 
हो इस शब्द के आगे ओर वह वेतनिक हो तथा उसे ६०) रुपये वेतन दिया 
जाय तथा १०) झपये मकान का किराया दिया जाय”? थे सब शब्द निकाल 
दिये जायँं??-.इस संशोधन पर आया हुआ संशोधन इस प्रकार है;-- 
“संशोधन के और उसे ६०) रुपये वेतन दिया जाय! ये शब्द निकाल दिए. 
जायें”? संशोधन पर आने वाले इस संशोधन का उद्देश्य वह है कि मूल प्रश्न 
में और उसे ६०) रुपये वेतन दिया जाय? ये शब्द रहे और जिन शब्दों को 
संशोधन निकालना चाहता था, वे बने रहें | गड़बड़ी से बचने के लिए पहले 
संशोधन पर आए हुए संशोधन में जिन शब्दों को निकालने के लिए कहद्ठा 
गया दे वे बने रहें??-. इस प्रश्न पर सत लिया जाग । ने बने रहें ऐसा मत 
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आने पर संशोधन के जिन सब शब्दों को निकालने के लिए कहा गया है बे 
बने रहें'-...इस दूसरे प्रश्न पर मत लेना चाहिए। वे बने रहें ऐसा मत आने 
पर मृल प्रश्न जैसा-का-तैसा बचा रहता है, अतः उस पर मत लेना उचित है। 
'वे शब्द न रहें! ऐसा मत आय तो उन सब शब्दों को निकालकर संशोधित 
प्रस्ताव पर मत लिया जाय | मान लीजिए संशोधन पर आए. हुए संशोधन में 
जिन शब्दों को निकालने के लिए कहा गया है, वे उस प्रकार रहें'-मूल प्रश्न 
पर सभा का मत यह हुआ कि वे न रहें तो मूल संशोधन में से उन शब्दों 
की निकाल दिया जाता है और संशोधित प्रस्ताव पर मत लिया जाता है | 
उस अवस्था में संशोधन का रूप यों रहेगा:----और वह वैतनिक हो तथा 
उसे १०) रुपये मकान का किराया दिया जाय--ये शब्द निकाल दिए जाय?! 
ततश्चात्‌ 'इस संशोधित संशोधन में से जिन शब्दों को निकालने के लिए 
कहा गया है वे बने रहें! इस प्रश्न पर मत लिया जाव | बेशक न रहें ऐसा 
निणुय होने पर संशोधित संशोधन में से शब्दों को निकालकर मुख्य प्रश्न 
पर मत लिया जाय। उसका रूप इस अ्रवस्था में यों रहेगाः--- संस्था कें 
लिए एक अधिक कर्मचारी हो और उसे ६०) रुपये वेतव दिया जाय!”--इस 
प्रश्न पर अंब्िम मत ले लिए जायें। 

जब मूल संशोधन के अन्तगत प्रश्न के अन्तभू त किन्हीं शब्दों को निकाल- 
कर, उनके स्थान पर जो अन्य शब्द जोड़ने के लिए कहे गए हों, उनके 
बारे में संशोधन पेश किया जा सक्रता है। तथापि जब संशोधन द्वारा निर्दिष्ट 
शब्द निक्राले जायें, ऐसा निशुय सभा करेगी और संशोधन द्वारा निर्दिष्ट शब्द 
जोड़े जाये, ऐसा प्रश्न उपस्थित किया जायगा, तभी उसमें परिवतन करने 
बाला संशोधन पेश किया जा सकता है। 'शब्दों को निकालकर उनके स्थान 
पर किनन्‍्हीं शब्दों को जोड़ा जाय! ऐसा संशोधन हो, श्रोर 
जोड़े जाने वाले शब्दों के बारे में उस पर संशोधन आप तो शब्दों 
की निकाला जाया एतद्विपयक भाग को प्रथक्‌ करके प्रथमतः उस पर 
मत लेना चाहिए। उसके पश्चात्‌ उस भाग पर विचार किया जाय जिसमें 
उन शब्दों को निकालकर उनके स्थान पर अन्य शब्द डालने के लिए कहा 
गया हो। उस भाग पर आने वाले संशोधन पर विचार करके उसका निर्णय 
किया जाय |, इस बिल पर अब विचार किया जाय १! यह प्रश्न है। अब! 
यह बाक्य निकाल दिया जाय तथा छल महीने बाद' ये शब्द डाले जायें ? यह 
संशोधन है। इस संशोधन पर ४ संशोधनगत “छ महीने बाद' शब्दों के स्थान 
पर एक महीने बाद ” बह वाक्य रखा जाब ” यह संग्ोधन है।इस परिश्थिति 
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में * संशोधन में से निकालने के लिए कहे गए शब्द बने रह ” इस पहले प्रश्न 
पर मत लिया जाय | विरोधी मत आने पर 'छुः महीने बाद” ये शब्द डाले 
जायें --इस प्रश्न पर - मत लिया जाय और उसके अस्वीकृत हो जाने पर 
“यह ब्रिल छुः महीने बाद विचाराथ प्रस्तुत किया जाय! इस संशोधित प्रश्न पर 
मत लिया जाय | “ छु; महीने बाद! यह वाक्य संशोधन में रहे-यह प्रश्न 
अमान्य हो जाय ओर वाक्य न रखा जाय, यही मत हो तो संशोधन में 'एक 
महीने बाद? ये शब्द डाले जायैं-इस प्रश्न पर मत लिया जाय। यदि वह 
अधस्वीकृत हो जाय तो संशोधित संशोवन पर मत लिया जाय अथात्‌ “संशोधन 
में सुछाए. गए शब्द एक महीने बाद! जोड़ा जाय--इस प्रश्न पर मत 
लिया जाय | उसके स्वीकृत हो जाने पर निम्न प्रकार से संशोधित मुख्य प्रश्न 
पर मत लिया जाय :--“यह ब्रिल एक मास बाद विचारार्थ प्रस्तुत किया 
जाय |?! 

संशोधन पर संशोधन आने से अनेक बार गड़बड़ी हो जाती है। उससे 
बचने के लिए अध्यक्ष को कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिएँ | पहला संशोधन 
जहाँ ग्रावश्यक प्रतीत हो वहाँ विभक्त करके उस पर विचार किया जाय तथा 
मत लेने चाहिएँ । संशोधन पर संशोधन आने से पहला संशोधन तत्काल- 
श्रायातिक-प्रश्न अथवा प्रस्ताव ( 5प्रडाधत70४8 [?70]00ञ007 ) बन 
जाता है | यह ध्यान में रखकर तत्सम्बन्धी सारे नियम उस पर लागू करे । 
संशोधन पर जिस प्रकार संशोधन पेश किया जाता है, उसी प्रकार उक्त संशो 
धन पर भी संशोधन पेश किया जा सकता है ओर इसी प्रकार से इस श्ृह्भुला 
को लम्बा खींचा जा सकता है। उस परिस्थिति में पहले वाला संशोधन अ्रगले 
संशोधन की दृष्टि में तत्काल शआ्रपातिक-संशोधन अथवा आपातिक प्रश्न बन 
जाता है। तथापि इच्छानुसार ढील देने से सभा की कारबाई में जटिलता पैदा 
होती है। 

अनेक विधान-सभाओं के नियमानुसार संशोधन पर संशोधन तो पेश किया 
जा सकता है, किन्तु उससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता | संशोधन पर संशोधन, 
अध्यक्ष की अनुमति द्वारा ही उपस्थित किये जाने का प्रतिबन्ध रहे तो 
अनुपयुक्त होगा | जहाँ इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं वहाँ संशोघन पर एक 
 अवान्तर संशोधन उपस्थित करने की सुविधा दी जाय | जहाँ नोटिस का सवाल 
नहीं, वहाँ संशोधन पर संशोधन ओर उस संशोधन पर शअ्रवान्तर संशोधन 
उपस्थित करने के झगड़े में पड़ने की अपेक्षा, नवीन एवं स्वतन्त्र संशोधन पेश 
करना उचित है | अध्यक्ष को चाहिए कि वह जहाँ ठीक जेँचे वहाँ इस प्रकार 
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की अनुमति दे | आए हुए संशोधन या संशोधन पर संशोधन लिखित हो । 
ओपनारिक पुस्तक अथवा संशोधन को छोड़कर अन्य सब्र संशोधन लिखित 
रूप में होने चाहिएँ। संशोधन अथवा उस पर आने वाले संशोधन के स्वीकृत 
होने पर प्रश्न का रत क्‍या हो जायगा, यह लिखकर देखना ठीक रहता है। 
इस प्रकार सभा के सामने निश्चित रूप में क्या है, इसका पता चलता है और 
उस दृष्टि से अध्यक्ष के लिए सभा की स्वीकृति को ध्यान में रखकर उचित माग- 
दशन करना सम्भव है। अनेक संशोधन आते हैं तथा उन पर अनेक अवान्तर 
संशोधन आते हैं| उन सबका अर्थ समझकर उनका नियन्त्रण करना आव- 
श्यक है | किसी किसी संशोधन पर ऐसा भी संशोधन आता है जिसकी माँग यह 
होती है कि संशोधनगत सारे शब्दों को निकाल दिया जाय | वस्तुतः यह 
नियमानुकूल नहीं है तथा उसे पेश किया जाता है ओर उस पर वाद-विवाद 
भी होता है। अनेक वार संशोधनों पर क्रेवल हड़ब्रड़ाहट के कारण ही चर्चा 
होती है। उनका निश्चित रूप क्या है, यह तभी विदित होता है, जब कि उनके 
स्वीकृत हो जाने पर मूल सं गोधन का रूप क्या होगा, यह लिख लिया जाता है। 
लिखने से ही मत का योग्यक्रम निधारित किया जा सकता है। गड़बड़ी से बचने 
के लिए विकल्पओ9क्त संशोधन नियम-विरुद्ध करार देना अनुचित नहीं। जेसे-“ “और 
उसका वेतन साठ रुउये या प्राप्त रपये हो !--यह संरोधत गलत है। संशोधन 
पेश करने वाला चाहे तो तीन संशोधन पेश कर सकता है। नियमानसार यदि 
यह सम्भत्र न हो तो वह अन्य लोगों की ओर से पेश करवा सकता है। परन्तु 
तीन या दो विकल्पों को मिलाकर एक संशोधन पेश न-किया जाय। इस प्रकार 
का संशोधन विधान-सभा में मी अग्राह्म माना गया है। 
किस अवस्था में तथा किस स्वरूप में संशोधन - उचित साबित होता है 

इसके सम्बन्ध में भी विधान-सभाओं में नियम और रिवाज प्रचलिंत हैं। 

प्रत्येक अवस्था में क्रिस प्रकार के संशोधन आ सकते हैं यह निश्चित किया 
हुआ रहता है। उसी प्रकार उन्हें पेश मी करना पड़ता है। इसी प्रकार किस 
अवस्था में किस प्रकार की चर्चा होती है यह भी निश्चित है। “बिल पर 
विचार किया जाय!-- जब ऐसा प्रश्न हो तब बिल के साधारण तत्व पर चचा 
उपयुक्त होती है। जब्र धाराओं पर चर्चा हो तब केवल उनके विषयों पर ही 
विचार करना उपयुक्त है। 'बिल पर विचार किया जाय”--इस प्रश्न के समय 
ब लोकमत जानने के लिए प्रचारित किया जाया (०0007 607 (४८पो्क- 
क्‍07) अथवा “अबर समिति के पास विचाराथ भेजा जाब'--(२/६:९॥०६ 
(0 5666६ (00ग्राग्रा।6९) इत्यादि संशोधन उपयुक्त सिद्ध दोते हैं। उसी 


दे ...- सभा-शाख्त्र 


प्रकार 'प्रवर-समिति द्वारा संशोधित बिल पर विचार किया जाय'--इस प्रश्न 
के प्रस्तुत होने पर पुनः उसे “प्रवर-समिति के पास भेजा जाय! अथवा “पुनः 
प्रचारित ((२८-००८प!०।७०) किया जाय'---ऐसे संशोधन पेश किये जा 
. सकते हैं| तीसरी पढ़त के समय भी मूलगामी, अथवा विषय से सम्बन्ध रखने 
वाले आशय अथवा नीति बदलने वाले मंशोधन अनुचित हू । क्योंकि वे सब 
धाराओं के क्रम से होने वाली चचा के समय लाए जाने चाहिएँ | इसी प्रकार 
तीसरी पढ़त के समय विस्तारयुक्त चचो भी अनुपयोगी सिद्ध होती है। धाराश्रों 
की क्रम से चर्चा हो चुकती है ओर बिल के बारे में एक निणय भी ले लिया 
जाता है। उसमें प्रकीण अथात्‌ लिये गए, निणय को कानूनी स्वरूप देने की दृष्ट्े 
से केवल थ्आानुषंगिक अथवा शाब्दिक संशोधन दी सुकाए, जा सकते हैं | इंस 
परिस्थिति में जो ब्रिल निर्मित होता है उसकी साधारण समालोचना उपयुक्त 
होती है | तीमरी पढ़त वाले प्रस्ताव पर प्रवर-समिति का संशोधन अ्रप्रस्तुत 
सिद्ध होता है 
: संस्था के नियमों के अनुसार कुछ विषय उसके अधिकार से बाहर के होते 
है| उन पर न तो प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते हैं, न आए हुए प्रस्शवों 
मत-ग्रहणारथ संशोधन उपस्थित किया जा सकता है | संयुक्त-राज्य-पद्धति में 
एक मध्यवर्ता विधान-सभा रहती है तथा प्रत्येक घटक राज्य में अथवा भाग में 
व॒रत्र विधान-सभा रहती है। दोनों का काय-क्षेत्र संविधान द्वारा निर्धारित किया 
हुआ रहता है। अतः कुछ विषय प्रत्येक की दृष्टि से अधिकार के बाहर रहते 
हूं | अधिकार-सेत से बाहर की बातें बिल अथवा प्रस्ताव द्वारा विचाराथ नहं 
ली जा सकती | कोई संशोधन भी पेश करके उसे विचारार्थ सभा के सासने नहीं 
रखा जा सकता | संयुक्त (7८०८:०)) विपयो का विचार मध्यवर्ती विधान- 
सभा में ही किया जाना चाहिए | स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की श्रेणी में आने 
वाले विषयों का विचार, उन्हीं संस्थाओं को करना चाहिए। केबल लोकमत 
प्रदर्शन करने के लिए. किसी भी सार्वजनिक विषय पर विचार करना और बात 
है तथा उस बात की अपने अधिकार-द्षेत्र का विषय समककर उस पर विचार 
करना और बात है। अधिकार-क्षेत्र-वर्ती विषय संशोधन द्वारा उपस्थित किया 
जाय तो भी ठीक है। अधिकार-क्षेत्र से बाहर का विषय हो तब प्रस्ताव अथवा 
संशोधन द्वारा उसे उपस्थित नहीं किया जा सकता | ्ि 
. बजट पर होने वाली चर्चा के समय संशोधनों के बारे में अध्यक्ष को 
विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। विधान-सभाओं के नियम एवं संकेत निर्धा- 
रत किये हुए:-रहते : हैं। स्थानिक रवायत्त संस्थाओं में नियाश एज संकेतों के 
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रहस्य को भली-माँति जानकर काम किया जाना चाहिए । जिन लोगों ने बजट 
तैयार किया है, उसे पास कराने तथा अमल में लाने का उत्तरदायित्व भी 
उन्हीं पर रहता है। उनकी योजना-काय-क्रम, व्यय करने का समय एवं उसका 
क्रम, आय की योजना एवं उसके आने का क्रम इत्यादि सब बातें ध्यान में 
रखकर निश्चित की जाती हैं| उसमें मनमाना परिवतन करके व्यथ में ही 
उलमभभन पैदा नहीं करनी चाहिए। जिन्हें बजट अमल में लाना है, क्रियान्वित 
करना है उन्हें निश्चित रूप से कुछ कहने का अधिकार पहले होना चाहिए। 
बजट पेश कर चकने के बाद निर्धारित समय तक उस पर साधारण चर्चा हो 

तत्श्चात्‌ खच के मदों का क्रमानुसार अथवा खातेवार. विचार हो | इस समय 
बजट के अन्तगत जो मांगे हों उन पर क्रमानुसार एक-एक पर विचार किया 
जाय और आने वाले सशोधनों पर भी विचार किया जाना चाहिए। उस खाते 
पर अविश्वास प्रदशित करना हो, उसकी सारी नीति पसन्द न हो तो खाते की 
माँग पर कणती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना उचित है। 'अमक माँग की रकम एक 
रुपया हो? ((38 7८0705८० ० २० 4/-) | इस प्रकार का संशोधन पेश 
करना चाहिए । माँग यदि अधिक हो, उसमें मितव्यय करवाने का उद्देश्य हो 
तो जितनी रकम मितव्यय करके बनाए रखनी हो बह रकम संशोधन में सू/चत 
करानी चाहिए | 'अ्रमुक माँग इतने रुपयों की. हो! (86 7६०घ८५९० ६०) । 
किस उद्देश्य से बंह संशोधन पेश किया जा रहा है, वह कारण भी यदि 
संशोधन के सामने लिख दिया जाय तो ठीक रहता है। जसे, 'अमुक माँग में 
एक रुपया कम क्रिया जाय! (मजदूरों के वेतन-विषयक योजना-सम्बन्धी 
शिकायत) | बजट में जो माँग हो, उसकी अपेत्षा अधिक रकम के लिए संशो- 
धन विधान-समा में नहीं लाया जा सकता | इसका कारण यह है कि ज्यादा खंच 
की माँग करने पर आय भी अधिक दिखानी पड़ती है, अथवा अ्रन्यत्रे . मितब्य- 
बता करनी पड़ती है अथीत्‌ बजट की सारी योजना बिगड़ जाती है| अ्रतः 
माँग निश्चित करने का या माँग न बढ़ाई जाये, यह कहने का अधिकार 
सरकार को है। और नियमानुसार माँग को बढ़ाया भी नहीं जा सकता | उसी 
प्रकार विधान-सभा के नियमों के अनुसार सरकार की आय प्रतिशत करने की 
जो योजना बजट में रहती है, उसमें कर-ब्ृद्धि करने का अथवा नवीन कर 
सुझभाने का संशोधन पेश नहीं किया जा सकता | उस जगह सरकार को आय- 
प्राप्ति के मद तथा करों के दर स्थिर करने का अधिकार है और उसमें वृद्ध न 
की जाय, ऐसा कहने का हक है; यही नियम भी है। यदि ऐसा न हो तो आय- 
विषयक निर्धारित योजना विश्वद्डल हो जाती है | कारोबार पूरा करने की जिम्मे- 
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दारी बाकी रहती है। श्रतः माँग बढ़ाई न जाय और आय में नबीन विपध्रयों 
की वृद्धि अथवा कर-बृद्धि न की जाय, यह नियम उस स्थान पर सबंधा उचित 
प्रतीत होता है | अन्य संस्थाओं के बजट के बारे में यह संकेत (प्रचलन) इसी 
रूप में बना रहे ऐसा कोई नहीं कहेगा | तथापि इस संकेत के भीतर के तथ्य 
को तारतम्य से स्वीकार कर लिया जाय तो चर्चा को उचित शिक्षा प्राप्त होगी 
ओर संस्था के काय की ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी | क्‍ 
स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं के मौजूदा नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन 
न करते हुए भी यह किया जा सकता है। वहाँ बजट के विषयों को उचित रीति 
में लाने, एकत्र करने व प्रथ _ करने का अधिकार अध्यक्ष को है। इसके अति- 
रिक्त सभा चाह तो विशिष्ट पद्धति से चर्चा करने और संशोधन उपस्थित करने 
के बारे में प्रस्ताव स्वीकृत करके चर्चा को अभीष्ट दिशा प्राप्त करा सकती है। 
उपयु क्त रीति से प्रथम भाँगों पर संशोधन मॉगकर उनके परिणाम तथा निणुयों 
को ध्यान में रखा जाय, फिर आय के विषयों के बारे में आवश्यक प्रतीत होने 
बाले संशोधनों पर विचार हो तथा उनका निर्णय किया जाय | इससे चर्चा में 
सुलभता रहती है ओर निणंय भी शीघ्र होते है। अमुक माँग में श्रमुक रक 
बढ़।६ जाय ओर अमुक में से कम की जाय आदि संशोधन उपयुक्त नहीं हैं । 
डससे गड़बड़ी मचती है ओर उस पर अनेक संशोधन आया करते हैं। माँगों 
प्र अथात्‌ व्यय पर पहले विचार किया जाता चाहिए। उसके सम्बन्ध में सभा 
का निणय हो. जाने से सभा पर उतनी रकम प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व 
आ जाता है | उसके बारे में कल्पना भी स्पष्ट हो जाती है। इससे श्रामदनी के 
बारे में की जाने वाली चर्चा अधिक उत्तरदायित्वपृर्ण होती है। इस अवस्था 
में अधिक सम्रकदारी ओर सुलह-समझ्ौते से परिणामों पर पहुँचा जाता है । 
इस पद्धति से यदि सभा का काय किया जाय तो बजट नियमानुसार ठीक समय 
पर स्वीकृत हो सकता है, चर्चा भी ठीक तरह से होती है और संशोधन भी 
टीक ही पेश किये जाते हैं । द 
सभा के सामने प्रश्न के आने पर तत्सम्बन्धी चर्चा को अनेक रूप दिये 
जा सकते हैं। सभा स्थगित करने, चचा को स्थगित करने तथा वैकल्पिक संशो 
न इत्यादि में से किसी को उपस्थित करके, प्रश्न पर होने वाले वाद-विवाद 
को उपेक्तित किया जा सकता उसी प्रकार सभा के सामने जो प्रश्न प्रस्तुत 
हैं उसके सम्बन्ध में विधायक, व्यापक एवं व्यवहाय संशोधनों को लाकर, उस 
प्रश्न को सबसम्मति से स्वीक्षत कराने का भी प्रयत्न किया जाता है। संशोधन पेश 
करने का हक प्रत्येक सभासद्‌ को है। कुछ संस्थाओं का यह भी नियम होता 
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है कि एक सभासद्‌ सिफ एक ही संशोधन पेश करे और एक ही का अनुमोदन 
करे | जहाँ आए हुए संशोधनों पर एक ही समय में विचार किया जा सकता है, 
वहाँ उपयु क्त नियम ठीक रहता है। पर जहाँ क्रमानसार संशोधनों पर विचार 
किया जाता है वहाँ यह नियम ठीक नहीं रहता। नमक-कर पर सरकारी योजना 
में प्रति मन एक रुपया है।! इस पर प्रति मन रु० १) रहे, या प्रति 
मन बारह आने रहे. अथवा प्रति मन आठ आने रहे! इत्यादि सारे 
संशोधन एक ही व्यक्ति उपस्थित कर सकता है। पहले संशोधन के अमान्य हो 
जाने पर वह दूसरा उपस्थित कर सकता है। इस प्रकार वह करता चला जायगा 
और यह अनुचित नहीं है ।” यहाँ एक ही विषय पर एक ही सभासद्‌ अनेक 
पर्याय--विकल्प अथात्‌ प्थकू-पथक्‌ संशोधनों के द्वारा अपना मंत प्रकद कर 
सकता है। इस प्रकार अधिक-से-अधिक सभासदों की सम्मतियाँ प्राप्त करने 
का प्रयत्त किया जा सकता है। निश्चित मत का रहना ठीक है, किन्तु उसके 
. साथ ही यह भी ध्यान में रखना उच्चित है कि सभा का काय मतों का समन्वय 
करना है | अत: हर एक को विकल्य अर्थात्‌ संशोधन प्रकट करने का अधिकार 
रहना चाहिए | पर यदि इस विबाद में अवांछुनीय प्रकरण उत्पन्न होता हो तो 
विकल्पयुक्त संशोधन को अनुपयुक्त करार देना अनुचित' न होगा। प्रसंगानुसार 
एक सदस्य को एक से अधिक संशोधन उपस्थित करना बुरा नहीं है; पर 
अपवाद नियम तथा परमरा का स्थान न ले लें, यह घष्यान में रहे। 
सभा के सामने प्रश्न आने के काल से उस पर मत लेने के पूरब तक संशोधन 
पेश किये जा सकते हूँ.। प्रश्त पर मत लेना आरम्भ होने पर संशोधन “स्थित 
करने का ग्रधिकार समाप्त हो जाता है। 

भाषण समाप्त हो गए हों अथवा चचा को बन्द करना सभा ने स्वीकृत 
किया हो तो उसके पश्चात्‌ प्रश्न पर मत लिया जाय। चर्चा समाप्त होने के पश्चात्‌ 
प्रध्तावक उत्तर देता दे | अध्यक्ष को उचित प्रतीत हो तो वह विचार प्रकट 
करता है। जहाँ वह केबल नियन्त्रक के रूप में ही काम करता है वहाँ उसका 
विवादास्पद वित्रय पर न बोलना ही उचित है। अध्यक्ष भाषण समाप्त होते ही 
प्रश्न पर मत ले | गड़बड़ी से बचने के लिए जिस प्रश्न पर मत लिया जाने 
बाला हो उसे वह पढ़कर सुनाये | प्रश्न पर मत लेते समय उसे क्रम निधोरित 
कर देना उचित है। जिस एक प्रश्न के उपर अथवा एक ही भाग पर अनेक 
मंशीत्रन पेश किये गए हों, तो जो संशोधन संलग्न कराने के लिए पेश किया गया 
हो अथवा चर्चा के झ्ुकाव को दृष्टि में रखते हुए जिस पर बहुमत मिलने की 
गधिक सम्भावना प्रतीत हो, उस पर पहले मत लिये जायें। उसके स्वीकृत हो 
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जाने पर अन्य अनेक संशोधनों पर मत लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती। 
सभा का समय बचता है। यदि एक संशोधन में शब्दों को निकालने के लिए 
कहा गया हो ओर दूसरे में शब्दों को निकालकर उनके स्थान पर नये शब्द 
डालने के लिए कहा गया हो, तो इनमें से दूसरे पर पहले मत लेने चाहिएँ | 
कज की अदायगी कब्र की जाय और कर में बढ़ती कितनी की जाय, या इसी 
प्रकार के प्रश्नों पर अनेक संशोधन हों, तो अधिक समय लगाने वाले और कम 
दर रखने वाले संशोधन पर पहले मत लिये जायें | कारण, इसका स्वीकृत 
होना अधिक सम्मव है। 'कर्ज़ की अदायगी दस वर्यों में की जायः इस प्रस्ताव 
पर “बीस वर्षों में की जाय! “पन्द्रह वर्षों में की जाय” बारह वर्षो में की जाय 
इत्यादि संशोधन आए हों तो बीस वर्षों में की जाय” इस संशोधन पर मत 
लेने चाहिएँ | उसके स्वीकृत हो जाने पर बाकी सारे संशोधन रद हो जाते है | 
उसके अस्वीकृत पर “१५७ वर्षो में की जाय! वाले संशोधन पर और इसके भी 
अस्वीकृत हो जाने के बाद “१२ वर्षों में की जाय' वाले संशोधन पर मत लिये 
जायें | कर-बृद्धि के प्रश्न पर दर कम करने के विषय में अनेक संशोधन आए 
हों तो जिसकी दर सबसे कम हो उस पर पहले मत लिये जायें | उसके अ्रस्वीकृत 
होने पर शेष सारे संशोधन रह जाते है | लेकिन उससे ज्यादा दर वाले संशों 
धन पर मत लिये जाये | विवाद स्थगित, सभा स्थगित करने श्रादि बारे में 
जहाँ अनेक संशोधन हों और भिन्‍न-भिन्‍म कालों का निर्देश हो, वहाँ अधिक 
काल-दशक संशोधन पर पहले. मत लिये जाये | उसके स्वीकृत हो जाने पर 
बाकी सत्र पीछे रह जाते हैं | उसके सत्र स्वीकृत हो जाने पर काल-दर्शक संशो- 
घन पर मत लिया जाय औ्जोर उसके भी अस्वीकृत हो जाने पर उससे कम 
काल-दशक संशोधन पर मत लेना चाहिए 

स्वीकृत संशोधन का मूल प्रश्न पर प्रभाव पड़ता हैं, अत: संशोधन द्वारा 
संशोधित प्रस्ताव पर मत लेने चाहिएँ | उस पर मत लेने से पहले स्व्रीकृत 
संशोधन के अनुसार प्रस्ताव में परिवतन करके, उसको उस रूप में पढ़कर 
सुनाया जाय ऐसा करने से मत देने में आसानी होती है | किस पर मत देना 
है यह साफ हो जाता है। केबल संशोधन के स्वीकृत हो जाने से सभा का 
निणय हो -गया--ऐसा नहीं समझना चाहिए | संशोधन से सारा प्रस्ताव ही 
बदल गया हो तो भी मतेक्य हो जाने पर पुनः उस संशोधन को मृल प्रस्ताव 
(5प7092४॥४6 7707० थां007) मानकर, उस पर मत लेना चाहिए | उस 
पर जो मत हो उसी को सभा का वैधानिक निर्णय मानना उचित है। मान 
लीजिए कि विब[द को स्थगित करने के प्रस्ताव पर कई बार समय निदंश-सम्बन्धी 
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संशोघन आए और एक पर विचार करना स्वीकार कर लिया गया तो भी उसे 
पुनः मूल प्रस्ताव के रूप भें मत अहणु के लिए उपस्थित करना चाहिए। उसके 
अस्वीकृत हो जाने पर अन्तिम रूप से यह निशंय मान लेना चाहिए कि सभा 
को विवाद स्थगित करना स्वीकृत नहीं है। विचारणीय संशोधन को असली 
प्रस्ताव में समाविष्ट किया जाय, मूल प्रस्ताव मानकर पुनः उस पर मत-विभाजन 
हो ओर पूरी तरह विचार हो ले, तब सभा अपना मत स्थिर करने का 
अवसर प्राप्त करती हैं। बहत बार दाँव-पेच की दृष्टि से संशोधन मान्य कर 
लिया जाता है ओर वह जब असली प्रस्ताव में समाविष्ट होकर आता है, तत्र 
हू मान्य हो जाता है अथवा मूल-प्रस्ताव बनकर आने के बाद उसे अमान्य 
कर दिया जाता है। उस परिस्थिति में सारी चर्चा व्यर्थ हो जाती है । फिर भी 
चूंकि वह विचार करने के पश्चात्‌ लिया गया सभा का निणशंय होता है अत 
उसे सही रूप में मानना ही चाहिए।.... 
प्रश्न पर मत लेते समय श्रध्यक्ष को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए 
कि सभा का यथा मत ही प्रकट हो | उसी दृष्टि से उसे मत ग्रहण का क्रम 
निधारित करना उचित है। केवल इसलिए कि अनेक बार मत लेने पड़ेंगे 
चुनाव करके ऐसा क्रम न रखे जिससे समासदों के मन में सन्देह पेदा हो जाय | 
प्रश्न के अन्तगंत प्रतिपाद्य बस्तु के अ्रथवा भागों के क्रम को ध्यान में रखकर 
ही उस पर आने वाले संशोधनों पर मत लेना चाहिए। इसमें कभी तो काल-क्रम 
से उन पर मत लिया जाय तो कभी एक के विरुद्ध दूसरे पर मत-गहण हो पर 
किस बात पर मत लिया जा रहा है, ओर उसका मूल प्रश्न पर क्‍या प्रभाव 
पड़ेगा, यह सभा के सामने अध्यक्ष को साफ कर देना चाहिए | यह ठीक है कि 
समासदों को सदा चोकन्ना रहना चाहिए तथापि अध्यक्ष का कर्तव्य है कि 
उचित मार्ग-दशन करे | सभा के नियमों का और सभा के संचालन का ज्ञान 
सभासदों को भी होना चाहिए | किन संशोधनों का समर्थन तथा किसका निषेध 
करना चाहिए, यह उस सम्मति के आधार पर निधारित करे जो उसकी मूल प्रश्न 
के सम्बन्ध में है । सभा की कारबाई ओर समा-तंत्र का ज्ञान वाद-विवाद में 
सफलता का एक बड़ा साधन है| यदि बह संख्यकों को समा के तंत्र का यथा 
ज्ञान न रहे तो अल्प मत वाले सभा को जीत लेते हैँ; उनकी राय के अनुसार ही 
निर्णय हो जाता है। अनेक बार योग्य दाँव-पेंचों का आसरा लेकर अल्प मत 
वाले अधिक मात्रा में होने वाले अ्रनथ को टाल सकते हैं; बह मत के साम* 
की सीमित कर सकते ह। सभा के नियमों के कारण अल्प-संख्यक बहु-संख्यको 
से बराबरी का मोजा ले सकते हैं; समय को लंबा सोच सकते हैं, बिध्न- ओर 
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उलभने पेदा कर सकते हैं और इस सामर्थ्य के बल पर सुलह समझौते का 
निर्णय करवा सकते हैं | प्रजातंत्र का अथ यह है कि जो भी निर्णय हो वह 
विचार-विनिमय , आदान-प्रदान एवं समन्वय द्वारा हो | यदि निर्णय केवल इसी 
लिए हो कि उसे बहुमत प्राप्त है तो वह तानाशाही हो जायगी। एक के स्थान 
पर अनेकों की संगठित तथा दलबन्दी युक्त तानाशाही होगी और इसी कारण 
वह अधिक मर्यकर हो जायगी | अल्प मत वालों को भी सभा का अ्रथ विचार- 
विनिमय ही लेना चाहिए और इसी दृष्टि से व्यवहार करना ठीक है। वे अधिक 
आग्रहशील हों वे यह भी जिद न करें कि खायँगे तो थी से ही, नहीं तो उपवास 
करेंगे | सभा में जहाँ निणय प्राप्त करके काम करना है वहाँ सुलदहृ-सममोते को 
प्रधानता तो मिलती ही है। सभा की सफलता भी उसी पर अवलंबित 
रहती है | 

उपयु क्त दृष्टि से सभासदों को मत देना चाहिए | यदि ऐसा न हो तो ऐसे 
परिणाम होते हैं जिनसे भारी अन्याय और अनथ हो सकता है। मौका देख- 
कर, विरोध को भुला देना पड़ता है तथा अन्य पत्त वालों से मत-दान के कार्य 
में सहयोग करना पड़ता है। यथार्थ मत-प्रद्शन के लिए यदि सहयोग न किया 
जाय तथा उचित क्रम से प्रश्न को सभा के सामने उपस्थित करके उस पर मत 
न लिया जाय तो केसी अ्रनपेन्षित परिस्थिति निर्माण हो जाती है, इसका एक 
सुन्दर उदाहरण रोमन सीनेट में एक बार घटित हुआ था। एक रोमन-अधिकारी 
डॉक्टर आत्म-हत्या करके मरा या उसे उसके उस नोकर ने, जो गुलाम नहीं 
था, मार डाला | नोकर ने मारा तो वह डॉक्टर के कहने पर या खून करने के 
इरादे से मारा ! ऐसे प्रश्न सीनेट के सामने आए | क ने प्रस्ताव पेश किया 
कि जो खतंत्र हो गए हैं (अथांतू गुलामी से जिन्हें मुक्त कर दिया गया है) 
उन्हें किसी प्रकार की सजा न दी जाय | दूसरे ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें देश« 
निकाला दिया जाय | तीसरे ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें मौत की सजा दी जाय | 
इन तीन मर्तों के तीन स्वतंत्र समूह बन गए | अब सवाल यह पेंदा हुआ कि ये 
तीनों अलग-अलग मत दें या इनमें से दो समूहों को तीसरे के विरुद्ध एक समूह 
बनाने का अधिकार दिया जाय | तय हुआ कि अलग-अलग ही मत दें। ऐसा 
करते समय जब्र यह मालूम पड़ा कि सजा को रद करवाने वाला समूह विजयी 
हो जायगा और खूनी व्यक्ति छूट जायगा, तब मौत की सजा दिलाने वाला. 
समूह देश-निकाज़ा दिलवाने वाले समूह में जाकर ग्रेठ गया। उसने अपने 
अस्तित्व को तिलांजलि देकर खूनी व्यक्ति के वेदाग छूट जाने की आपत्ति यल 
दी। आग्रहवश यदि तीसरा समृह स्वतन्त्र ही रहता और अपना अलग मत देता 
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तो खूनी व्यक्ति यों ही छूट जाता | इसके साथ-दी-साथ सभा के सामने प्रश्न 
की उपस्थित करने की रीति भी अनुपयोगी थी | एक समय में एक से अधिक 
प्रश्न सत-ग्रहणा थ सभा के सामने नहीं रहने चाहिएँ | एक समय में मत-ग्रहण के 
लिए एक ही प्रश्न होना चाहिए और उस पर सभा का मत लिया जाय | प्रत्येक 
प्रश्न का, उसके मान्य अथवा अमान्य होने पर निर्णय किया जाय तभी बहुमत 
स्पष्ट होता है | बहुमत प्राप्त करने के लिए. तथा बहुमत के स्पष्ट होने के लिए 
अनेक विरोधी समूहों का एक साथ आना आवश्यक है। संशोधन ही एक मार्ग 
है जो अनेक समूहों में समन्वय कराकर उन्हें एकत्र करता है; और संशोधन का 
उद्देश्य भी यही है कि वह विरोधी तथा तट्स्थ लोगों के मूल प्रश्नों में परिवतन 
करके उनकी उनकी शऔ्जोर ले जाय | सभा का निर्णय बहमत का नि्ुय होना 
चाहिए और यह तभी सम्भव है जब एक समय में केवल एक ही प्रश्न पर मत 
लिये जाये | द द 

मत-ग्रहणः--जिस प्रश्न पर मत लेने हाँ अध्यक्ष उसे पढ़कर सुनाय, 
ओर लोगों से हाथ ऊपर करने के लिए, कहे। फिर विरोध करने वालों से भी 
हाथ उठवाने चाहिएँ | इस प्रकार अनुमान हो जाता है। बहुमत यदि पत्त में 
हो तो प्रस्ताव पास ओर विरोध में हो तो अस्वीकृत होने की घोषणा अध्यक्ष 
कर दें | विधान-समा में अध्यक्ष प्रश्न के पक्ष में रहने वालों से “हाँ? (89८७) 
कहने के लिए. कहता है तथा विरुद्ध रहने वालों से “नहीं! (२०८७) कहने के 
लिए । और आवाजों का अनुमान करके हाँ के पक्त में निणुय! (५ 7७४ [878 
0) अथवा “नहीं के पक्ष में निशंय! (२०८७ 9ए8 0) यों घोषित करता है। 
जिस समय अध्यक्ष हाँ? के पक्ष में निशय की घोषणा करे, उस समय जिन्हें वह 
स्वीकृत नहीं होता उन्हें “नहीं! कहकर चिल्लाना चाहिए | कोई न चिल्लाए तो 
पुनः हाँ के पक्तु में निर्शंय/ कहकर वह अन्तिम निर्णय है, ऐसा घोषित करता 
है | चिल्लाने पर पुनः हाँ के पक्ष में निशय!--ऐसा कहता है। फिर यदि 
नहीं के पक्ष में निशुय! कहकर उसे नामंजूर करने वाले चिल्जायेँ तो वह 
“विभाजन! की घोषणा ()स्‍एआं०7) करता है। उसी क्रम से पहले यदि वह 
(हीं के पक्ष में निशंयः ऐसा घोषित करें, तो उसे नामंजूर करने वालों को 
हाँ के पक्ष में निशंय' कहकर चिल्लाना चाहिए । न बचिल्लायें तो पुनः 
अध्यक्ष “नहीं के पक्ष में निणुय' कहेगा ओर निरंव पक्का कर देगा। चिल्लाने 
पर फिर नहीं के पक्ष में निर्णय” ऐसा कहेंगा और फिर उसे नामंजूर करने 
बालों को (मत-विभाजन) कहकर माँग करनी चाहिए। यहू माँग तभी करनी 
आाहिए जब निर्शव बोषित हो । किन्हीं जगहों पर यह माँग एक समासद्‌ भी 
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कर सकता है। किन्हीं जगहों पर माँग करने वालों की एक खास. संख्या श्राव- 
श्यक होती है। नियम के अभाव में विभाजन की माँग स्वीकृत करनी चाहिए 
जब कम-से-कम तीन सभास सकी माँग की हो। विभाजन! का अ्रथ॑ 
यह होता है कि अध्यक्ष ने जो निणंय दिया है वह मंजूर नहीं है तथा उसके 
विरुद्ध आम सभा से राय माँगी गई है। “विभाजन” का अर्थ यह है कि प्रत्येक 
. सभासद्‌ का मत अधिक सावधानी से लिया जाय फिर उसका निर्णय घोषित 
किया जाय | अध्यक्ष, लोगों की आवाज़ तथा हाथों की गणना के आधार पर 
जो निशंय देता है, कभी-कभी उसके गलत साबित होने की सम्भावना रहती 
विभाजन से यह सम्भावना दूर हो जाती है। 

किन्हीं संस्थाओं के नियमों के अनुसार अध्यक्ष गुप्त मतदान-पद्धति 
(39]]00 द्वारा समासदों का मत जान सकता है। इसके अतिरिक्त गुप्त 
मत-दान के लिए सभा में प्रस्ताव भी रखा जा सकता है, वद्द यदि स्वीकृत हो 
जाय तो फिर मत-ग्रहणु उसी प्रकार होना चाहिए। गुप्त मत-दान-पद्धति में 
प्रत्येक समासद्‌ को मत-पत्रिका दी जाती है। उस मत-पत्रिका में दी कालम 
होते है, एक पक्ष भें' और दूसरा “विरोध में! । यदि सभासद्‌ पश्न के पक्ष में 
हो तो 'पक्ष में के कालम के बीच, विरोध भें हो तो “विरोध में! के कालम के 
बीच >< इस प्रकार का चिह्न कर देता है तथा मत-पत्रिका की सीलबन्द पेंटी 
में डाल देता है। उसके बाद अध्यक्ष अथवा अन्य अधिकृत व्यक्त उन्हें 
गिनता है। तथा उसके अनुसार अध्यक्ष निशय घोषित करता दै। इस रीति से 
मत-गणना करने पर मिणय को नामंजूर करने का ग्रथवा मत-गणना को चुटि 
पूण कहने की गुह्जाइश नहीं रहती । वहाँ मत-विभाजन का प्रश्न ही नहीं पैदा 
होता। प्रत्येक समासद्‌ का मत अत्यन्त सावधानी से गिना जाता है। इस 
पद्धति में श्राग्रह, घोंस, डर या जबरदस्ती के वशीमृत होकर मत न देकर 
अपनी इच्छा के अनुसार मत दिया जा सकता है और वह किस ओर दिया 
£ यह भी बिदित नहीं होता | प्रक%८ रूप से हाथ उठाकर मत देने से, किसने. 
किस ओर मत दिया, यह मालूम पड़ जाता है। सावजनिक प्रश्न पर प्रकट रूप 
से ही मत देना ठीक है। सभासदों की कतंव्य-बुद्धि, नीति एवं शैय का लोगों 
के सामने प्रकट होना आवश्यक है। जिन संस्थाओं का सभासदल्व चुनाव द्वारा 
प्राप्त होता है, जो प्रातिनिधिक स्वरूप की संस्थाएँ हैं, वहाँ होने बाले निर्णय 
सावजनिक महत्त्व के होते हैं ओर उन्हें इस रूप में लाने में किस समासद्‌ तथा 
किस प्रतिनिधि का केसा व्यवहार रहा, इस बात का पता चलना आवश्यक है। 
अतः उन स्थानों का मत दान प्रकट रूप में होना उपयुक्त है और इस्नी इष्टि से 
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विधान-सभाओं में मत-गंणना की सूचियाँ (४०४४४ !589) प्रकाशित की 
जाती हैं| अध्यक्ष के चुनाव के समय अथवा अधिकारी के चुनाब के समये 
सामान्यतया गुप्त मत-दान-पद्धति का.आश्रय लिया जाता है। किसी भी साब- 
जनिक प्रश्न पर होने वाला मत-दान प्रकट रूप में होना उचित है। किस सभा- 
सद्‌ ने उपस्थित प्रश्न पर किस ओर मत दिया, यद्द अन्य समासदों को तथा 
जनता को विदित होना ग्आवश्यक है | 

जहाँ मत-दान प्रकट रूप से किया जाता है, ओर जहाँ माँग करने पर 
: अध्यक्ष मत लेने अथवा मत-विभाजन की आज्ञा देता है, वहाँ उसके होने पर 
ही सभा का निशुय मान्य होता है| जहाँ सभासदों की संख्या सीमित हैँ वहां 
अध्यक्ष प्रत्येक समासद्‌ से उसका मत पूछता है, ओर उसे लिख लेता हैं; इस 
प्रकार नि्शंय घोषित करता है। स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं में इसी पद्धति का 
आश्रय लिया जाता है| अध्यक्ष पूछता जाता है ओर अधिकृत व्यक्ति सभासदे 
के नाम के आगे कागज़ पर उसका मत लिखता जाता है । इस रीति से कौन 
पत्षु म॑ ह, कोन विरुद्ध है और कोन तठस्थ है इसका ब्योरेवार ज्ञान हो जाता 
है । जहाँ सभासदों की संख्या अधिक है, वहाँ प्रत्येक समासद्‌ से पूछुकर मत 
लिखना असम्भव है। इस परिस्थिति में सभा-मवन में पक्ष और विपक्ष के 
समभासदों को प्थक्‌-प्रथक्‌ बैठने के लिए कहा जाता है। तटठस्थ समासदों की 
संख्या कम हो तो वे अपने स्थान पर ही बैठे रहते हैं ओर मत-गणुना के समेय 
कह देते हैं कि हम तटस्थ हैं | यदि संख्या अधिक हो तो उनके लिए एक और 
जगह बनानी पड़ती है। उसके पश्चात्‌ प्रयेक भाग के सभासदों को लिया जाता 
है| गणक लोग अपने आँकड़े अव्यक्ष को दे देंते हैं। अध्यक्ष को उन आँकड़ों 
के बारे में विश्वास हो जाय तो वह उनके अनुसार निर्शय घोषित करता है तथा 
अंतिम निणय माना जाता है। गणक या वो समभासदों में से लिए जाते हैं या 
संख्या के अधिकारी वर्गों में से नियुक्त कर लिए जाते है। सभासदों में से 
. नियुक्ति की गई हो तो प्रत्येक पत्त में से एक-एक को लेकर उनकी दो जोड़ियाँ 
बनाई जाती हैं तथा प्रत्येक जोड़ी को एक-एक भाग गणना के लिए दे दिया 
जाता है। मत गिनने वालों को ([(८][७०8) कद्दा जाता है। विधान-सभाओं 
में मत-दान के कक्ष (ए४०४॥8 7.0]69) रहते है | श्रध्यक्ष जब विभाजन की 
आज्ञा देता हे, तब सभा-मवन से बाहर रहने वाले सदस्यों की सूचना के लिए 
घंटी बजाई जाती है। सामान्यतया दो मिनतों तक्क यह घंटी बजती रहती दे 
इसके समाप्त द्वोते द्वी अध्यक्ष उस प्रश्न को फिर से पदकर सुना देता दे जिस 
पर मत लिय्रा जाता है। फिर मत लेता है, ओर अपना अबुमाण वसोसा है | 
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जेता कि हम ऊपर कह आए हैँ यदि समासद नामंजुर' कहकर चिल्लायेंते 
समासदों को मत-दान के कक्नों भें जाने के लिए कहा जाता है। इन कक्षों को 
नाम दिया जाता है 'पत्ष-कत्ष! (89७०४ !,0[[9) तथा “बिरोध-कन्ष' (१०९ 
[..0/79) | समासद्‌ सत-दान के कक्ष में जाते हैं ओर वहां मत-गणकों के समक्ष 
वहाँ के नियमानुसार हस्ताक्षर करके, या नाम ओर नम्बर बताकर, सूली में 
नाम दर्ज कराकर मत-दान करते हैं। इस प्रकार मत-दान होने के पश्चात्‌ 
गणुक मतों को जोड़कर अपनी-अपनी फहरिस्त अध्यक्षु को दें देते है। अ्रध्यक्ष्‌ 
उसकी विश्वसनीयता के विषय में पूर्ण समाधान हो जाने पर, उसके अनुसार 
निर्णय घोषित करता है | घंटी बजना खत्म हो जाने पर अध्यक्ष जब्र फिर से 
मतों का आनुमानिक निणुय देता है, उस समय चिह्लाकर सभासदों ने नामंजूरी 
प्रदर्शित नहीं की तो उसी निर्णय को एक बार फिर घोषित किया जाता है, तथा 
वह मान्य हो जाता है। उसके पश्चात फिर विभाजन की आवश्यकता ही नहीं 
रह जाती । 
एक या दो विषय सभा के सामने हो तो उस समग्र 'मत' या “विभाजन! 
की माँग करना आपत्ति जनक नहीं रहता | पर उस अवस्था में, जब कि अ्रनेक 
विषय, सकड़ों धाराशों वाले बिल ओर उन पर हजारों संशोधन पेश हों, प्रत्येक 
प्रश्न पर विभाजन होने लग जाय और हर दफा मत की माँग होने लगे तो 
मुसीबत हो जायगी। जहाँ आनुमानिक अथवा प्राथमिक निशय के समय एक 
ओर प्रचंड बहुमत हो ओर दूसरी ओर मृद्दी भर लोग केवल दिक करने के 
लिए या देर लगाने के लिए विभाजन की माँग कर रहे हों, तो अध्यक्ष इस 
सबको सीमित कर सकता है। उसे चाहिए कि वह तत्काल विशेध में रहने वाले 
सभासदों को अपने स्थान पर खड़े रहने के लिए कहे श्रौर उनको वह स्वर्थ 
गिन ले तथा आखीर का निणय घोषित करें। विधान-सभाओं में सब कहीं यही 
पद्धति स्वीकार की जाती है। जहाँ किसी विशेष पद्धति से मतन-ग्रहण का 
नियम हो वहाँ उसी नियम से मत-ग्रहणु करना चाहिए | 
ध्यक्ष ने प्रथमिक अथवा अनुमानिक निणय दिया हो और किसी ने उसे 
नामंजर न किया हो, उस अवस्था में सचाई को जानने के लिए यदि अध्यक्ष 
को लगे कि उस पर फिर मत लिया जाय, तो वह बैसा कर सकता है। सभा- 
सदों को ऐसा लगता है कि गिनने में गलती रह गई है उसको संघारने के 
लिए वे मत-ग्रहण की माँग तो नहीं करते पर पुनर्गणना ([२९०८००४7/॥६) की 
मांग करते हैं | अध्यक्ष को उनकी माँग पूरी करनी चाहिए और स्वय॑ मर्तों की 
गणना करके निंशय घोषित करे | ऐसा करने से मत अथवा विभाजन द्वारा होने 
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वाले समय का दुरुपयोग नहीं होता | नह 
केवल योग्य और अधिकारी समासदों को ही मत देने का अधिकार 
किसी सभासद्‌ की पात्रता चंदा न देंने के कारण, सजा हो जाने, दिवालिया हो 
जाने, पहले की अनुपस्थिति के कारण, कजदार होने अथवा अन्य किन्हीं 
कारणों से नष्ट हो गई हो और वह दोष अथवा अपात्रता समा के समय मोजूद 
हो, तो उसे मत देने का अधिकार नहीं । किन्हीं संस्थाओं के नियमानुसार चर्चा 
में तो भाग लिया जा सकता है; पर जब तक एक विशेष काल तक उसकी 
सदस्यता स्वीकृत न हो जाय तब तक उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता | 
इस परिस्थिति में वे समभासद मत नहीं दे सकते | मतदान के अधिकार के बारे 
में उठाए जाने वाढ़े आज्षेप, सभा का निरय घोषित होने से पूष ही उठाने 
चाहिएँ | वास्तव में ये आज्लेप तभी उठाए जाये जब प्रश्न पर मत लिये जाने 
वाले हों। आत्तेपों पर अध्यक्ष जो निशय दे तो आज्षेषकता समासद्‌ उसी के 
अनुसार व्यवहार करें | ऐसे सदस्य ने आज्ञेप उठाए जाने से पूर्व यदि मत 
दिया हो; और अध्यक्ष ने उसके इस काय को अनधिक्वत सात्रित किया हो, तो 
उसके मत को घटाकर निणंय घोषित किया जाता है। निर्ंय हो चुकने के 
पश्चात्‌ आक्षेप नहीं उठाया जा सकता | सभा के होने तक वह निणुय मान्य 
समझा जाता हैं। 
मत-ग्रह॒णु के समय अथवा विभाजन के समय अनेक समासद्‌ तट्स्थ रहते 
हैं अथवा गलती से उनके मत गिनने से रह जाते हैं; ऐसे सभासदों को अध्यक्त 
के निशय घोषित करने से पूत्र, अपना मत दर्ज करवाने के लिए कहने का 
धिकार है। निर्णय के घोषित हो जाने पर यह अधिकार व्यथ हो जाता है। 
गलती से दूसरे पक्षु में समासद मत दें बैठा हो और उसे गिन लिया 
गया हो तो, उसे बदलने का सभासद को अधिकार नहीं हैे। समासद्‌ यह 
कर सकते हैँ कि आनुमानिक निर्णय के समय उन्‍होंने जिस पक्ष में 
मत दिया हो उससे विरुद्ध पक्ष में वे विभाजन के समय मत दें। परञ्तु 
विभाजन के बाद मत-गणना हो चुकी हो तो फिर मत बदला नहीं जा सकता । 
प्रस्ताव अथवत्रा संशोधन उपस्थित करके भी उसके विरुद्ध समासद्‌ मत दे सकता 
है। हॉँ,उसे यह सत्र प्राथमिक निशय के समय ही करना चाहिए। पहले एक 
ओर और पीछे दूसरी ओर मत देने से नियम का भंग न भी हो, तो भी उससे 
सभासद्‌ की प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है, यह रपष्ट है। संशोधन पर तटस्थ 
रहकर उसी को मूल प्रस्ताव के रूप में उपस्थित करके उस पर मत लिया-दिया 
जा सकता है | विभाजन के लिए एक आवाज देकर प्रत्यक्ष विभाजन के समय 
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दिया अथवा समाचार-पन्न में उसके विज्ञापन किये, अपने पेशे के मुताबिक माल 
लिया. अथवा कमेटी का या संस्था का वकालतनामा लिया तो इतने से सभा की 
सदस्यता पर किसी प्रकार का दोष नहीं आता, इस प्रकार के नियम सबत्र हैं | 
तथापि उक्त विषयों से सम्बद्ध प्रश्न यदि समा के सामने आर्य तो ऐसे समभा- 
सदों. का मत न देना ही उचित है। बम्बई-कारपोरेशन के नियमानुसार वह चर्चा 
में भाग नहीं ले सकता, मत नहीं दे सकता; इतना ही क्यों, उसे तत्सम्बन्धी काग- 
ज्ञात को देखने अथवा तत्सम्बन्धी प्रश्न पूछने तक का अधिकार भी नहीं है। जब 
निजी सम्बन्ध इतने व्यापक, वेयक्तिक अथवा सतत न हों, जिससे उसके समा- 
सदत्व पर कोई आँच आती हो, तब, जिस समय भी निकट एवं वैयक्तिक सम्बन्ध 
प्रश्न से ताहलुक रखता हो, ओर प्रश्न भी क्रिसी सावजनिक नीति को निधोरित 
करने वाला हो तो उस समय सभासद्‌ के लिए, यही ठीक है कि वह चर्चा में 
भाग न ले ओर मत न दे। जहाँ नियम हों वहाँ एतद्विषबयक आ।क्षेप मत-दान 
होने से पूतर उठाने चाहिएँ | अध्यक्ष जेसा निणंय दे आज्चेप-कर्ता समासद वैसा 
ही आचरण करे | निकट एवं वेयक्तिक सम्बन्धों के मानी आर्थिक सम्बन्ध ही 
होते हैं| व्यक्ति के विचारों का स्वाभिमान का सार्वजनिक ऋत्यों का अथवा 
निजी व्यवहार का सम्बन्ध, प्रश्न से आबद्ध होने-मात्र से मत देने का अथवा 
चर्चा में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। सभासदत्व रद करने सम्बन्धी चर्चा 
में वह भाग ले सकता है और यदि नियम के विरुद्ध नहो, तो मत भी दे 
सकता है। पर जहाँ पहले ही समासदत्व स्थगित ( 5प5०07060 ) दो वहाँ 
_सभासदत्व के अभाव में मत देना संभव नहीं। 
सभा में मत-अहण के समय जो उपस्थित रहूँगे उन्हीं को मत देने का 
अ्रधिकार रहेगा | किसी के द्वारा यह काम नहीं कराया जा सकता। सभा का 
अथ उस व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति विचार-विनिमय में भाग लेता है, 
निर्णय पर पहुँचता है तथा उसके अनुसार अपनी राय जाहिर करता है। 
विचार तथा मन प्रत्येक का अपने-आप करना होता है। मत, मनन द्वारा हुए 
विचार के परिपक्व फल को कहते हैं। अतः समासद्‌ स्वयं उपस्थित रहकर 
अपना मत दे। अनुपस्थित समासद्‌ को अधिकार-पत्र द्वारा (87 [?०5०) 
मत देने का अधिकार देना चर्चा की तात्विक भूमिका से असंगत है। यही 
. आक्षेप एक सभासद्‌ के एक से अधिक मत देने के बारे में भी उठता है। एक 
. सभासद्‌ का मत उतना ही महत्त्वपूर्ण माना जाना चाहिए, जितना कि किसी 
अन्य सभासद्‌ का। प्रत्येक सभासद्‌ को एक ही मत देने का अधिकार हो | 
निर्वाचित प्रतिनिधि मर्तों के महत्त्व की दृष्टि से समान ही होने चाहिएँ । चाहे 
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वह प्रचंड बहुमत से निबाचित हुआ हो, चाहे निर्विरोध अथवा "मात्रा के विप॑- 
यंग! से निर्वाचित हुआ हो, प्रत्येक के मत का महत्व समान ही समभनां 
चाहिए. | सावंजनिक, वैधानिक एवं अधिकांश स्वतः सिद्ध सभाओं में इस प्रकार 
माना जाता है। पर व्यापारी कम्पनियों, औद्योगिक कम्पनियों, बीमा कम्पनियों 
आदि को सभाओं में, हालाँकि सभा-संचालल के प्रश्न पर उपस्थित समभासदों 
का मत पहले लिया जाता है और उस मत-ग्रहण के समय प्रत्येक समासद्‌ का 
एक ही मत समझा जाता है तो भी, मत की माँग करने पर और उस समय 
मत लेते समय जि सभासद्‌ के कम्पनी में जितने हिस्से होते हैं, उतने उसके 
मत गिने जाते हैं। उसी प्रकार अनुपस्थित सदस्यों के मत॑ अधिकार-पत्र के 
द्वारा दज किये जाते हैं | अतः इन सभाओं में अधिकार-पत्रों की प्राप्ति सही 
नियमानुसार तथा उनसे संबद्ध विपयों को ही विशेष महत्व दिया जाता है। अनेक 
मजदूर-संस्थाओं की सभाओं में चुने गए प्रतिनिधियों के मत, उन्हें चुनने वाली 
संस्थाओं के सभासदों की संख्या (8]007५7०६०७) के आधार पर गिने जाते 
हैं। प्रतिनिधि का मत उन-उन संस्थाओं के सभासदों की संख्या मानी जाती 
है। एक ऐसे मजदूर-संघ्र के प्रतिनिधि का मत, जिसमें नाम-मात्र को कुछ 
'सभासद्‌ हैं, और एक ऐसे मजदूर-संघ के प्रतिनिधि का मत, जिसमें हजारों 
सभासद्‌ हैं, समान समझा जाना अन्य दृष्टियों से अनुचित है। कारण, इस 
मत समानता की अवस्था में अल्प-संख्यक लोग बहुसंख्यकों पर अपना 
निर्णय लाद सकते हैं। मजदूर-संघ्र के कार्य की दृष्टि से तथा होने वाले निर्णय 
की दृष्टि से सभा के सामने आने वाला प्रत्येक प्रश्न, घटकं-संस्थाओं द्वारा 
होता है। इस दृष्टि से प्रतिनिधि के मत को उसे चुनने वाली संस्था के सभा- 
सदों की संख्या के समान गिनना उचित॑ सिद्ध होता है। केवल चर्चा की दृष्टि 
से विचार करना हो तो एक समासद्‌ को एक ही मत देने का अधिकार रहना 
चाहिए और वह भी तब जब वह स्वयं सभा में उपस्थित हो। ऐसा होने पर ही' 
विचार-विनिमय ठीक ओर साज्लोपाज़ हो सकेगा। मत-दान के समय यह 
' देखने की व्यस्था होनी चाहिए. कि जो अ्धिकार-पत्र ओर सभासदों की संख्या 
दिखाने वाले काड पेश किये गए हैं, वे ठीक ढंग से तथा नियमानुसार हैं या 
नहीं । 
” विधान-समाओं में जोड़ी! (22॥778) की एक प्रथा होती है। दोनों 
पक्षों के वे समासद्‌ , जो अनुपस्थित रहना चाहते हैं, पर यह नहीं चाहते कि 
दोनों पत्चों के मतों के अनुपात में किसी प्रकार का कोई अंतर आ जाय, वे 
जोड़ी” प्रथा का अवलम्बन करते हैं | एक पक्ष का एक समासद्‌ दूसरे पक्ष के 
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एक सभासद्‌ के साथ यह करार करता है कि वे एक निश्चित काल तक अनु: 
पस्थित रहेंगें, और इसके अनुसार वे दोनों अ्रनुपस्थित रहते भी हैं | इससे दोनों 
पत्तों के मतानुपात में अंतर नहीं आता | यह “जोड़ी” की प्रथा सभासदों की 
सुविधा के लिए है, नियमों में उसे कहीं भी स्वीकृति नहीं दी गई। अतः यदि 
कोई सभासद्‌ इस करार को भंग करके उपस्थित हो जाय और मत दे दे. तो 
कानून की शरण लेकर इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती । -तथापि लोग 
इस नीति का पालन करते है कि वे इन करारों का भंग नहीं करेंगे। करार द्वारा 
बूँधां हुआ सभासद्‌ उपस्थित रहेगा, चचा में भी भाग लेगा, :पंरन्‍्तु मत नहीं 
देगा।. ... 

.  म्त दज करने या विभाजन की पंद्धति से सम्बन्ध रखने वाले आत्तेप, मत- 
गणना के आरिम्भ होने से पहले अथवा समाप्त होने के बाद उठाने :चाहिएँ ॥ 
उसके चालू रहते समय नहीं उठाए जा सकते | मत-गणना के चालू: रहते समय 
आजक्षेप करने की आज्ञा देना अव्यवस्था को आमंत्रित करना है। मत-गणना 
के आकड़े अध्यक्ष के पास आने पर तथा निशय घोषित होने के बाद आत्षेप् 
नहीं किये जा सकते | निशुय से पूवं आए हुए. सब आ्षेपों पर विचारपृवक 
अध्यक्ष को उनके विषय में निशुय प्रकाशित करना चाहिए। निर्णय प्रकाशित 
करने के पश्चात्‌ जोड़-बाकी में कोई गलती रह जाय तो विधान-सभा के ब्त्तांत 
में उसे सुधारा जा सकता है। यदि किसी समासद ने दोनों पक्षों की ओर से 
मत दिये हों तो उसे वास्तव में किस पक्ष की ओर मत देना था,. यह -ब्रताकर 
सुधार किया जाय >ऐसी माँग कॉमन्स-सभा में की .जा सकती है ।- तथापि.-ये 
सुधार निणय के प्रकाशित किये जाने के पश्चात्‌ होते हैं, अतः उनके कारश 
निणय के अभिप्राय में परिवतन नहीं हो सकता | मत .गिनने वालों के आड़े 
ठीक. है इस बात का समाधान करना, आवश्यकता पड़ते पर पुनः विभाजन 
कराकर मत-गणना आदि कराना अध्यक्ष का कत्तव्य है। एक बार निशुय के 
प्रकाशित हो जाने पर, उसमें किसी प्रकार की न्यूनता या दोष का रह जाता 
अध्यक्ष के लिए शोभनीय नहीं है | 

.. गश्रध्यक्ष को सभा को ऐसी स्थिति बनाये रखनी चाहिए कि जिससे सभासदों 
को मत देने की पूरी स्वतन्त्रता रहे | वाद-विवाद द्वारा किसी के मतों को आपने 
झनुकूल बना लेना स्वथा उचित है। सूचना-पत्र बॉय्कर सभासदों 
प्रचार करना भी अनुचित नंहीं। पर चर्चा से पृव किसी से लिखित रूप में. यह 
पूछुना कि वह किस ओर मत देगा, सभा के विधान के विरुद्ध है। मत-गणशना:के 
ममय मतों के लिए सम्यतापूवक प्राथना करना भी बुरा नहीं। पर खींन-ताम 
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करना, सभासद्‌ को चारों ओर से घेर लेना, धमकी देना तथा डर दिखाना यह 
सब अनुचित व सभ्यता के विरुद्ध दे । अध्यक्ष का कतव्य है कि ऐसी स्थिति न 
ग्राने दे । उसे यह बात भी सावधानी से देखनी चाहिए कि सभा में मतल्‍अहरण 
के समय सभासदों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है । दर्शक, नौकर, स्वयंसेवक 
आदियों को मत-ग्रहण के समय सभा-स्थल की सीमा से बाहर जाने के लिए 
कह देना चाहिए। दशक कहीं नारे लगाकर या शोर मचाकर सभासदों को 
ब्रांधित न करें, इस विचार से मौका आ जाय तो दर्शकों को भी समा-भवन 
से बाहर जाने के लिए. कहना अनुचित नहीं है। ताथय यह है कि सभा के 
भीतर ओर बाहर शांति रहे ओर सभासद्‌ अपनी इच्छा के अनुसार मत दें 
सकें । विधान-सभाओं में ऐसी प्रथा है कि मत-ग्रहण के समय सूचना की थंदी 
के बन्द होते ही सभा-भवन के द्वार भी बन्द कर दिए जाते हैं, ताकि सभासदों 
के अतिरिक्त अन्य कोई वहाँ न झा सके | अ्रन्दर केवल समभासद्‌ या विधान 
सभा के नोकर ही रहते हैं। द्वार बन्द होने के पश्चात्‌ आने वाले सभासद्‌ को . 
अन्दर नहीं आने दिया जाता | निशय के प्रकाशित हो जाने पर द्वार फिर खोल 
दिए जाते हैं। जहाँ दशक ओर सभासद्‌ नज़दीक बैठते हैं, वहाँ श्रधिक साव- 
धानी बरतनी पड़ती है। वहाँ उनके सभासदों में मिल जाने की तथा उन्हें डराने- 
धमकाने की अधिक संभावना रहती हैं। दशक लोग गैलरी में हों तो खास 
सावधानी की ज़रूरत नहीं रहती | 

.. अतिरिक्त मत :--मत-गणशना के पश्चात्‌ समान मतों के आने पर 
अध्यक्ष को अतिरिक्त मत देने का अधिकार है। वह अपनी सदसद्विवेक-बुद्धि 
“के अनुसार किसी भी ओर मत दे सकता है| तथापि इस विषय में कुछ प्रथाएँ 
>सबंमान्य स्वीकृत की गई हैं | जहाँ प्रश्न यह हो कि चर्चा चालू रहे या खत्म 
हो जाय, वहाँ उसे चालू रहने के पक्ष में मत दिए जायें। अपने श्रतिरिक्त 
मत से सभा के निशय का उत्तरदायित्व उसे नहीं लेना चाहिए । और मत देते 
समय उसे यह कहने का अधिकार है कि उसका मत इसी दृष्टि से दिया गया 
है.। विद्यमान स्थिति में अतिरिक्त मेत द्वारा अध्यक्ष द्वारा परिवतेन न 
लाया जाय प्रस्तुत विधय पर पर्याप्त चचा हो चुकने पर सभा स्थगित करने का 
खथवा पून-प्रश्न का प्रस्ताव आया हो, तो उसके विरुद्ध अपना अतिरिक्त 
मत देकर, चर्चा को आगे चालू रखने अथवा प्रश्न पर मत लिये जाने की 
परिस्थिति को निर्माण करना ठीक रहता है। संशोधन पर समान मत आगे 
हों तो अतिरिक्त मत देकर विद्यमान स्थिति को बनाए रखना चाहिए। अ्ति- 
रिक्त मत अध्यक्ष को देना जरूरी है। इस उत्तरदायित्व से वह बच नहीं सकता। 


सभा-नियमन एवं संचालन... २१४ 


उप्तने यदि मत न दिया तो 'सभा के सामने का प्रश्न अस्वीकृत हो गया--- 
ऐसा माना जाता है | इंग्लैंड में लाड-समा के अध्यक्ष को श्रतिरिक्त मत देने 
का अधिकार नहीं है, अतः वहाँ यदि किसी प्रश्न पर समान मत आ जायें तो 
वह नामंजर हो गया है--ऐसा माना जाता है। सभा का अन्त निर्णय के रूप 
में हो, इसके लिए अध्यक्ष को अतिरिक्त मत देने का अधिकार होना ही चाहिए 
और अव्यक्ष इस अधिकार का उपयोग करे | जहाँ उसे यह प्रतीत हो कि प्रश्न 
के गुण-दोषों पर विचार करके मत दिया जाय, वहाँ उसे वैसा करने का पूरा 
अधिकार है। जहाँ प्रश्न पर वबाद-विवाद करने के सम्बन्ध में निर्णय देने की 
स्थिति सामने आ्रा जाय तो अध्यक्ष इस दृष्टि से अपना आतिरिक्त मत दें “कि 
प्रश्न पर विचार-विनिमय हो, उचित निर्णय और सदस्यों को विवाद में भाग 
लेने का पूरा अवसर मिले | द | 

सभा-विसजन--अ्रध्यक्ष को चाहिए कि वह काय-कम में उल्लिखित विषयों 
का अपनी सम्मृति से या सभा के परामर्श से जो क्रम निश्चित करे, उसी क्रम 
के अनुसार पूर्ण भी करे । कार्यक्रम के अन्तगंत विषयों के समाप्त होने पर सभा 
विसरजित हो जाती है। कार्य-क्रम में जो विषय अज्लित नहीं हैं उन पर किसी भी 
स्थिति में विचार नहीं किय्रा जा सकता--इसका विदेचन पहले ही किया जा 
जुका है। बचे हुए काम अथवा विचारणीय विषय आगामी बैठक के लिए 
स्थगित किये जा सकते हैं | ऐसी स्थिति में उस बैठक में बचे हुए काम पर ही 
विचार किया जा सक्रेगा | नवीन विषयों पर विचार नहीं किया जा सकता | 
स्थगित सभा का अथ बह है कि पिछली सभा ही फिर चालू हो रही है। एक 
कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बुलाई गई सभा कितनी ही बार क्‍यों न बुलाई 
जाय, वह एक ही मानी जाती है। जब्र इस आशय का. प्रस्ताव आता है कि 
बचा हुआ कार्य अथवा विषश्ों को दूसरी सभा पूरा करे अथवा आगामी सभा 
करे या रद किए जायें, तब पहली सभा खत्म हो गई ऐसा माना जाता है। 
अनिश्चित काल के लिए सभा स्थगित हुई हो तो पुनः नियमानुसार नोटिस देकर 
उसे बुलाना होता है, उसके सामने चूँकि पिछली सभा का ही कायक्रम रहता है, 
अतः वह नई सभा नहीं होती । बहुत दफा समा के कार्य-क्रम में किसी एक या 
दो विषयों या बातों को अनिश्चित रूप से उठा रखा जाता है। यह विषय मूल 
सभा चालू हो तो उचित नोटिस देकर उसी सभा में विचारार्थ लिया जा सकता 
है। मान लीजिए, चालू वर्ष की पहली तिमाही सभा में एक विषय को अनि- 
श्चित काल के लिए उठा रखने का प्रस्ताव आया, यह तिमाही सभा तीन-चार 
बार स्थगित होकर चालू रहे, तो उस अवस्था में नियमानुसार नोटिस देकर 
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उक्त प्रस्ताव को संस्था की बेठक के सामने विचाराथ प्रस्तुत किया जा सकता है। 
कुछ संस्थाओं के नियमों के अनुसार अनिश्चित काल के लिए उठा रखी गई 
बात का अर्थ एक खास समय की अवधि साना जाता है और उस अवधि के 
पश्चात्‌ जो पहली सभा हो, उसके कार्य-क्रम में उस बात को अपने-श्राप ही 
स्थान मिल जाता है। पूना नगरपालिका के नियम के अनुसार यह अवधि एक 
महीना है। उसके बाद की पहली साधारण सभा में उस विषय को काय-क्रम में 
अवश्य शामिल करना चाहिए, ऐसा नियम है। जिन संस्थाओं की बैठकें बराबर 
होती हैं, वहाँ समा स्थगित करने से अथवा विशिष्ट विषय के उठा रखने से 
विशेष काल-हानि नहीं होती । परन्तु उन सभाओं का, जो व में एक या दो 
बार होती हैं ओर वह मी एक समय एकाध दिन के लिए ही कारय-क्रम समाप्त 
नहीं हो पाता ओर बचा हा काय-क्रम अगली अथवा अन्य किसी सभा के 
लिए उठा रखने का प्रस्ताव लाकर सभा खत्म कर दी जाती है। इस परिस्थिति 
में बरसों या महीनों गुजर जाते है। परिस्थिति बदल जाती है। सभा के समय 
विबय के महल आदि को ध्यान में रखकर ही कार्य-क्म काय-समिति द्वारा 
काय-दर्शी द्वारा भ्रथवा अ्रधिकारी-मंडल द्वारा निधारित किया जाना चाहिए। 
ग्रध्यक्ष का भी कतंव्य हे कि वह सभा के काल और विपय के महत्व की ध्यान 
में रख कर यथाशक्ति इस प्रकार सभा का संचालन करे, जिससे निधारित कार्य- 
क्रम ण्णु हो जाय | सारा कार्य-क्रम उचित बाद-विवाद और निशुय के बाद ही 
पूरा हो तो सभा सफल हो जाती है ओर अध्यक्ष भी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। 
उपसंहार--सभा की कारवाई के अपने उचित समय पर समाप्त होते ही 
अध्यक्ष को उसका उपसंहार करना चाहिए | जो निणुय वहाँ स्वीकार किये गए. 
हैं, उनकी संक्षेप में समालोचना करनी चाहिए। सभासदों को यह जानकारी करा 
देनी चाहिए कि निणयों की दृष्टि से उनके कत्तंव्य क्या हैं। उत्साह, आशा, स्फूर्ति 
'एवं सन्‍्तोष के वातावरण में सभा समाप्त हो। यह बहुत-कुछु श्रध्यक्ष पर निर्भर 
करता है। उसका सभा के अन्त में सन्देश, आखिरी भाषण, सभासदों के मन पर 
छाप छोड़ जाता दै। यह आखिरी भाषण संक्षिप्त, चटपणा ओर सारगर्भित हो | 
समा में के घाव, आधात-प्रत्याधात मान-अपमान आदि के कारण आई हुई 
कहठ़ता, अध्यक्ष के आखरी भाषण से दूर हो जानी चाहिए । सदस्यों को 
नुभव हो कि सभा पूण सफल रही है तथा सभा का सारा वातावरण स्फूर्ति 
ओर प्रसन्‍नता का रहा है। इस आखिर की भेरबी” से मजलिस को खुश हो 
कर खत्म होना चाहिए। उत्कृष्ट सबार का अनुशासन घोड़े को भी प्रिय लगता 
है। समभा-संचालन में सहयोग ओर अनुशासन दोनों आ जाते हैं। अध्यक्ष 
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इस पाश्व-भूमि को ध्यान में रखकर, इस प्रकार व्यवहार करे जिससे 
सभी सभासदों का धन्यवाद उसे ग्राप्त हो सके | प्राप्त सहयोग के लिए अध्यक्ष 
समासदों को धन्यवाद दे। जहाँ अध्यक्ष का काम केवल सभा का निय॑त्रण है 
वह उपसंदार नहीं करता ओर अपनी तटस्थ भूमिका को यथानुरूप बनाए 
रखता है| का्य-क्रम की समाप्ति ही समा की समाप्ति है। और जहाँ अध्यक्त 
उपसंहार करता है वहाँ उपसंहार की समाप्ति पर सभा समाप्त होती है। तथापि 
जब तक अध्यक्ष अपने मुँह से (सभा समाप्त हो गई है? ऐसा नहीं कहता तब 
तक वह समाप्त नहीं होती ओर उसका अधिकार भी समाप्त नहीं होता। 
आमार-प्रदशन अरदि कार्यों के समय भी नियन्त्रण की आवश्यकता रहती है | 
एतद्विषरयक मयादाओं का विवेचन पहले किया जा चुका है। आमभार-प्रंदर्शन के 
बाद जहाँ उचित हो, वहाँ राष्ट्रगीत का गायन होना चाहिए और तब अध्यक्ष 
को सभा समाप्त हो गई, ऐसा घोषित करना चाहिए। यह घोषित करने के 
बाद ही सभा विसर्जित होती है। तब तक अध्यक्ष को सभा पर हर प्रकार से 
नियंत्रण रखने का अधिकार है। सभा-समाप्ति की घोषणा होने के बाद सभा- 
स्थान पर सभा के संयोजकों का नियंत्रण हो जाता है। 

संगठित संध्थाओं की सभा का स्वरूपः-संविधान द्वारा संगठित- 
संस्थाओं की सभाओं ओर साबंजनिक सभाओं में बढ़ा भेद यह है कि एक में 
भाग लेने का अधिकार नियमित रूप से, जिन्हें संस्था की सदस्यता प्राप्त हों, 
उन्हीं को रहता है और दूसरे में केवल सभा में उपस्थित रहने से मिल जाता है । 
अतः संगठित संस्थाओं की सभाएँ साव॑जनिक-सभाएँ नहीं होतीं। उन्हें सा्व 
जनिक सभा कहने का अधिकार अवश्य रहता है। पर, जिस समय उनके सभा- 
सदों की समाएँ होती है उस समय जो लोग सभासद्‌ नहीं होते, उन्हें सभा में 
भाग लेने का अधिकार नहीं होता | संस्था की चाहे साधारण सभा हो, चाहे 
असाधारण सभा हो, या प्रार्थित-सभा हो, उसमें केवल सभासद्‌ ही भाग ले 
सकते है। ये सभाएँ प्रकट रूप में हों, उनका काय प्रकट रीति से किया जाथ तो 
भी वे सावजनिक नहीं होतीं। केवल दशकों ओर संवाददाताओं के आने से 
संभा सावजनिक नहीं होती | केवल यही कहा जा सकता है कि वह गुप्त सभा 
नहीं है प्रत्युत प्रकट सभा है। राष्ट्रीय सभा के वार्षिक अधिवेशन में लाखों की 
संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं, पर चात्न कार्यों में वे ही माग ले सकते हैं जो 
प्रतिनिधि या सभासद्‌ हों । इन प्रतिनिधियों और समासदों की संख्या तीन-चार 
हजार से ज्यादा नहीं होती | संस्थाएँ स्वर्य सिद्ध हों या वेधानिक हों, उनके 
सभासदों की सभाएँ सावजनिक नहीं होतीं। नगरपालिका के सभासदों को 
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लाखों मतदाताओं ने चुना है; पर सभा में निर्बाचित व्यक्ति ही माग ले 
सकते हैं | तथापि संस्थाओं की सभाओ्रों को जब प्रकट रूप प्राप्त देता है ओर 
जब समभासदों से भिन्न व्यक्तियों को उपस्थित रहने का मोका दिया जाता है, 
तब शांति और व्यवस्था की समस्या उल्नन्न होती दे । 

दृशेकः--संस्था की समाओं में समासदों से मिन्‍न अन्य किसी को भी 
उपस्थित रहने का अधिकार नहीं हैं । दशक रहें या न रहें, इसका निश्चय 
संस्था को करना होता है। वेधानिक संस्थाओं की सभाएँ सावंजनिक हों, 
इस प्रकार के नियम बने होते हैं। पंचायत, लोकल बोडं, नगरपालिका आदि 
की सभाओं के नियमों में ही दशकों को उपस्थित रहने की आज्ञा रहती है। 
जहाँ दशकों को अनुमति है वहाँ संवादद्धताओं को भी श्रनुमति है। चूँकि 
इन संस्थाओं में चलने वाले कार्य का प्रभाव जनता के जीवन पर पड़ता है, 
ख्रतः जनता को इस बात का अधिकार दे कि वे इनके कार्यों को तथा कार्य- 
पद्धतियों को देखें। इस दृष्टि से सभा-स्थान में जितने दर्शाकों की सुविधा हो 
सकती है, उतनों को प्रवेश-पत्र देना पड़ता है। क्िन्हीं खास मोकों पर अ्रध्यक्ष को 
यह अधिकार रहता है कि वह दशकों को बाहर जाने के लिए कहे और गुप्त 
सभा करे। किन्हीं संस्थाओं के नियर्भों के अनुसार अ्रध्यक्ष तभी गुप्त सभा 
कर सकता है, जब बहुसंख्यक सभासद्‌ वेसा प्रस्ताव करें। विधान-सभाओं में 
तभी गुप्त सभाएँ हो सकती हैं जब सरकार निश्चित करें। जब्र गुप्त-सभा न हो 
तब जनता को उपस्थित रूने ओर चर्चा को सुनने का अधिकार है। दर्शक 
लोग कहाँ बैठ, केता व्यवह्र करें आदि बातों के बारे में आवश्यक नियन्त्रण 
का अधिकार अध्यक्ष को रहता है। यदि कोई दर्शक असम्यता करे, दंगा 
मचाए या अन्य कोई नियम-विरुद्ध काम करे तो अ्रध्यक्ष उसे बाहर चले जाने 
के लिए कहता है। यदि वह कहे से न जाय तो उसे बाहर करने के लिए आब- 
श्यक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार अ्रध्यक्ष को है। समा-भवन के 
नियंत्रण का काय अध्यक्ष को तथा संस्था के नोकरों को करना होता है। 
अध्यक्ष के बुलाए. बगेर पुलिस को अन्दर आने तथा बन्दोबस्त करने का 
अधिकार नहीं है। जहाँ दंगा हो गया हो अ्रथवा होने की पूर्ण सम्भावना हो 
. वहाँ पुलिस वाले अन्दर घुस सकते हैं। अन्य अवसरों पर उनके लिए अध्यक्ष 
की अनुमति लेना आवश्यक है। सभा-स्थान से बाहर आने-जाने के नियन्त्रण 
के लिए पुलिस वालों को कानून द्वारा जितना अधिकार मिला हो उतना ही 
प्रयास करना चाहिए। नगरपालिका के कार्यालय से बाहर पुलिस भले ही खड़ी 
दो, पर तब तक वह अन्दर नहीं जा सकती, जब तक कि शअशध्यक्ष उसे न 
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बुलाय, दंगा न हो जाय या दंगे की तीव्र सम्भावना न॑ हो | अन्य स्वयं सिद्ध 
संस्थाओं की सभाओं के लिए भी यही नियम हैं। सभा प्रकट रूप में हो और 
दशक उपस्थित हो तो सभा-स्थान में उनका नियंत्रण करने का अध्यक्ष को 
अधिकार है। अनुचित कार्य करने वाले को सभा से बाहर चले जाने के 
लिए कहने और या न कहने पर आवश्यक शक्ति प्रयोग-पूर्वक्ष उसे बाहर 
करने का अधिकार अध्यक्ष को है। सभा-स्थान अथवा सभा-नगर में बन्दो- 
बध्त रखने का अधिकार संस्था का है। बगेर बुलाएं पुलिस अन्दर नहीं जा 
सकती | भंगड़ा हो चुका हो या होने की पूरी सम्मावंनों हो तो उस समय 
पुलिस अन्दर जा सकती है, शांति-स्थापना की दृष्टि से समा-भमवन पर भी अधि* 
कार कर सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य अवसरों पर उन्हें अन्दर जाने का 
अधिकार नहीं | अंदर की व्यवस्था और नियन्त्रण पूर्णतया संस्था के अधिकार 
: की वस्तु है। अध्यक्ष अथवा सभा जिस समय निश्चित करे, दर्शकों को बांहर 
चला जाना चाहिए । वे लोग कहाँ बैठ, केसा व्यवहार करें, कहाँ से प्रवेश करें 
आदि सब मामलों में नियम और नियन्त्रण करने का अधिकार संस्था का है! 
गुप्त-सभा के समय दशकों के साथ-साथ संबाददाताओं को भी बाहर जाना 
पड़ता है | क्‍ 
संबाददाता:--सभा में यदि दशकों को उपस्थित रहने का अधिकार प्राप्त 
है तो अखबारों के संवाददाताओं को भी मिलता है और इस परिस्थिति में 
सभा की कारवाई को प्रकाशित करने का अधिकार प्राप्त हो जता है| प्रकाशित 
समाचार यदि सही हों और पत्षुतात-रहित हो तो उसका प्रकाशन अपराध नहीं 
 होता। सभा में दिये गए भाषण का उत्तरदायित्व वक्ता पर है। खुली सभा की 
कारवाई सही रूप में प्रकाशित करने से अखबार वालों पर उत्तरदायित्व नहीं 
. आता। परन्तु एकाघ भाषण हो ओर बह भी तोड़-मरोड़कर प्रकाशित करना, 
गलत छापना या अन्य किसी रीति से समाचार का विपयोस करना इस बात 
का द्योतक है, कि यह प्रकाशन दुर्भावना से किया गया, और यह अपराध है।* 
समाचार :--समा में होने वाली कार्रवाई को लिखने, होने वाले निर्णय 
आदि लिख लेने के लिए अधिकृत व्यवस्था सब कहीं रहती है। विधान-सभा में 
जो भी कुछ होता है उसे पूरी तरद से लेते हैं। वक्ता के भाषण की प्रति- 
लिपि उसे भेज दी जाती है। व्याकरण की अशुद्धियों को सुधारने के अतिरिक्त 
अन्य कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता | भाषण की उस प्रतिलिपि में 
कुछ मी घणया-बढ़ाया नहीं जा सकता। निधारित समय में यदि वक्ता ने प्रति 
को सुधास्कर बापस न भेजा तो रिपोगर की प्रति अधिकृत रूप में छाप दी जाती 
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है। विधान-सभा के अतिरिक्त संस्थाओं की सभाओं में, सामान्य रूप से चर्चा 
का. सारांश और निणय पूरी तरह लिख लेने की व्यवस्था होती है। किन्‍्हीं 
संस्थाओं में भाषणों की प्रतिलिपियाँ स्वीकृति से पूर्व सभासदों में बाँटी जांती 
हैं| स्वीकृति के समय कौन से सुधार किये जा सकते हैं, इनका विवेचन पहले 
ही किया जा चुका है| अनेक संस्थाएँ सभा में होने वाली कारवाई की अधिकृत 
सूचनाएँ प्रकाशन के लिए. समाचार-पत्रों के पास भेजती हैं. या स्वर्य॑ प्रकाशित 
करती हैं | प्रकाशन के लिए भेजने से पहले अध्यक्ष को दिखाना जरूरी है.। 

यहाँ तक संस्था की उन सभाओं पर विचार किया गया है जिनके सदस्यों 
की संख्या बहुत है। उपयु क्त विवेचन, पररेपर्‌, विवय-नियामक-समिति, खुले 
अधिवेशन-आदि पर भी लागू होता है। जैसा पहले कहद्ा जा चुका है. प्रत्येक 
संस्था में कार्य करने वाली एक छोटी सी कार्य-समिति रहती है। सब सभासदू 
तो प्रतिदिन कार्य नहीं कर सकते | विधान-सभाएँ कानून बनाती हैं; पर उसे 
क्रियान्वित करने का भार मंत्रि-मंडल या शासन पर होता है। नगर-पालिका 
तथा लोकल बोडों में स्थायी-समिति या व्यवस्थापक-मंडल द्वोता है। व्यापारी 
कंपनियों में संचालक-मंडल होते हैं| तालय यह कि समस्त समासदों द्वारा 
निर्मित संस्था, जिसे साघारणु सभा (5० (3009 ) कहा जा सकता 
है, की सभाएँ सर्वाधिकार-सम्पन्न होती हैं। उनके निणयों को क्रियान्वित करने 
वाली एक छोटी-सी समिति होती है। उसकी जिम्मेदारी कियान्वयात्मक होती 
है। इन मंडलों अ्रथवा समितियों का काम भी विचार-विनिमय के द्वारा संचा- 
लित होता है | -उसी प्रकार भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए 
संस्थाओं को थोड़े सभासदों की समितियोँ नियुक्त करनी पड़ती हैं । उनका 
स्थूल रूप से पीछे वर्णन किया जा चुका है। समिति का अर्थ है, सीमित संख्या 
के लोगों का एकत्र होकर विचार करना ओर निश्चित विषय के बारे में किन्हीं 
निणयों पर पहुँचना । निःसन्देह निर्णय पर पहुँचने का माध्यम विचार-विनिमय 
ओर चर्चा ही है | जहाँ इस माध्यम से काम किया जाता है, वहाँ किन्हीं नियमों 
का बंधन आवश्यक है | सबंसाधारण के रूप में इन नियमों और प्रथाओं का 
विचार आगे किया जा रहा है। 

समिति--समिति कोई स्वयं सिद्ध घटना नहीं है। किसी-न-किसी को उसे 
नियुक्त करना तथा निवाचित करना होता दे। जब समिति की नियुक्ति या 
निबोचन किया जाता है, तब उसके समभासदों की संख्या निश्चित की जाती है 
तथा यह भी निश्चित किया जाता है कि कौन सभासद्‌ रहें। किन्हीं संस्थाओं के 
नियमों के अनुसार समिति का अध्यक्ष कोन हो, यह भी निश्चित रहता है| 


सभा-नियसन एवं संचालन २२१ 


विधान-सभाओं में जिस विषय से सम्बन्धित समिति हो उस विभाग का प्रमुख मंत्री 
अथवा कार्य-समिति का समासद्‌ अध्यक्ष होता है। कई बार समिति का अध्यक्ष 
भी समिति की नियुक्ति अथवा निवाचन होते समय निश्चित कर लिया जाता 
'है। जहाँ ऐसी परिस्थिति न हो वहाँ समिति के समासदों का पहला काम अध्यक्ष 
को चुनना है। संस्था का निर्वाचित अथवा नियुक्त अध्यक्ष उपस्थित न हो तो 
- मौजूद समासदों में से श्रध्यक्ष चुन लिया जाता है। समिति के अधिकार, प्रस्ताव 
द्वारा अथवा संस्था के संविधानान्तगंत नियमों के द्वारा निश्चित किये जाते हैं । 
' जितने अधिकार उसे दिये गए. हों उनका ही उपयोग वह कर सकेगी | समिति 
: का रूप चाहे कार्यकारिणी का हो, परामशंदात्री का हो अथवा अन्य किसी भी 
प्रकार का हो, उनके निर्णय उसके अनुसार रहेंगे और उसी दृष्टि से उसकी 
_का्य-पद्धति भी रहेगी | समिति-नियुक्ति का प्रस्ताव, समिति को विषयों की सीमा 
' बताने वाला तथा तत्सम्बन्धी आदेश ([9077०४०79) देने वाला होता है। 
जो समितियाँ नियमानुसार अस्तित्व में आती हैं, (5(६प०-४ (00ण्रायं- 
६६८८) उनका कार्य नियमानुसार निश्चित रहता है। उन्हें क्या करना है इसका 
उल्लेख संविधान के नियमों में ही रहता,है। जो समितियाँ प्रस्ताव के द्वारा 
अस्तित्व में आती हैं उनका संयोजक समिति के सदस्यों को उनके कार्य, अवधि 
तथा निणय के स्वरूप के बारे में आदेश देता रहता है। निश्चित किये गए, 
समय में यदि समिति काम न करे तो वह पद-च्युत हो जाती है। सामान्यतः 
समय अधिक दिया जाता है। अधिकार के बाहर काम किया हो और संयोजक 
व्यक्ति अथवा संस्था को मंजूर न हो तो वह रद हो जाता है। समिति द्वारा 
किया हुआ काम पसन्द न हो तो उस समिति को फिर वही अथवा उसमें कुछ 
ओर दद्धि करके काम करने को कहां जाता है। समिति की रिपो० चर्चा के 
लिए साधारण सभा के सामने लाई जायगी। वहाँ वह या तो मंजूर हो जायगी 
या नामंजूर हो जायगी | उसमें कुछ अ्धूरापन हो या उसमें च्टि रह गई हो तो 
उसे पुनर्विचारार्थ समिति के समीप भेज देने का निणय हो जायगा। जो कुछ 
चर्चा हो चुकी है, उसे ध्यान में रखकर तथा अधिक आदेश देकर अनेक 
बार उसी समिति को पुनः काम करने के लिए कहा जाता है। नियुक्त अथवा 
नियमानुसार अस्तित्व में आने वाली समिति को नियोजित काय की दृष्टि से 
आवश्यक अधिकार दिये जाते हैं या पहले ही से उसे मिले रहते हैं | संस्था के 
कागजात देखना, अन्य कागजात हासिल करना, आवश्यक साक्षी प्रमाण में लेना , 
आवश्यक स्थानों पर जाकर निरीक्षण करना इत्यादि जहाँ उचित ओर आब- 
“ श्यक प्रतीत हों वहाँ उसके करने का अधिकार समिति को रहता है।* 
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समिति का काम अनीपचारिक वातावरण भें चलता है। सभासदों, से 
मिन्‍न अन्य किसी भी व्यक्ति को सामान्यतः उपस्थित रहने का अधिकार नहीं 
रहता | कोई व्यक्ति संस्था का सभासद्‌ तो है पर समिति का नहीं है, 
तो उसे समिति की बैठक में उपस्थित रहने का अधिकार नहीं है। कामन्स-सभा 
की किन्हीं समितियों की बैठक में समिति के सदस्यों से भिन्न समासद्‌ भी उप- 
स्थित रह सकते हैं, पर यह अधिकार एक निश्चित सीमा तक ही है | जब 
समिति किसी निर्णय पर पहुँचने लगती है उस समय यह अधिकार नहीं रहता । 
समिति जिस समय साक्तियाँ ले रही हो, उस समय किन्हीं विशेष अवसरों को 
छोड़, अन्य समासदों को उपस्थित रहने का अधिकार है| समिति की कार्रवाई 
प्रकट रूप से होने के सम्बन्ध में आदेश अथवा नियम न हो, तो बेसा न होना 
ही लाभदायक है। जहाँ साज्तियों का कोई प्रश्न नहीं, वहाँ खुली बैठक करने 
की आवश्यकता ही नहीं है। सभा में चर्चा अनौपचारिक तथा खुले दिल से की 
जाती है वह है भी ठीक | ग्रत: उस चर्चा की रिपोर्ट नहीं रखी जाती केवल 
.. निर्णय लिख लिए जाते हैं। समिति की बैठक में जो विषय विचारार्थ आए हुए. 
हैं, वे किसके हैं यह समिति की अधिकृत रिपोट में न हो तो साधारण सभा के 
सदस्यों की बैठक में मी वह नहीं बताना चाहिए | इस प्रकार का उल्लेख अनु- 
. चित तथा नीति के विरुद्ध माना जाता है | 
.. समिति-संचाजनन--समिति की बैठक के लिए विज्ञप्ति निकालना आवश्यक 
. है | उसके साथ ही कार्य-क्रम भी देना चाहिए।। स्थान और समय समासदों की 
. सुविधा के श्रनुसार ही निश्चित किया जाय | जहाँ इस बारे में नियम हों बहाँ 
उनके अनुसार करना ठीक है। श्रोपचारिक वातावरण न होने के कारण समिति 
की बैठकों के संचालन में थोड़ा अन्तर पड़ जाता है | सभासद्‌ लोग बैठकर 
बोलते हैं । चाय पीना ओर धूम्र-पान करना भी अनुचित नहीं माना जाता | 
: प्रस्तावों ओर संशोधनों के लिए अ्रनुमोदन की ग्रावश्यकता नहीं | एक बार ही 
बोला जाय, यह नियम भी वहाँ लागू नहीं होता । वहाँ प्रत्येक सभासद्‌ के मत 
की ठीक से समझने तथा समझाने का पूरा अ्रवसर रहता है। विषयों का क्रम 
भी सभासदों की सुविधा के अनुसार रखा जाता है। उचित कारण हो तो चर्चा 
. स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है । पर करने वाला प्रस्ताव 
अग्राह्म हो जाता है। मत का सवाल ही नहीं पैदा होता | अध्यक्ष को संचालन 
सम्बन्धी समी आवश्यक अधिकार रहते हैं। असम्य श्राचरण अथवा उपद्रव 
करने वाले को वह बाहर निकलवा सकता है। चर्चा को बंद करने का प्रस्ताव 
लाया जा सकता है झोर पर्याप्त चर्चा हो चुकी हो तो अध्यक्ष उसे स्वीकृत कर 
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लेता है। साधारणतया आसन पर आते ही अ्रध्यक्ष काम के स्वरूप और उसके 
क्रम पर प्रकाश डालता है तथा उसके लिए सभा की अनुमति प्राप्त करता है। 
“सभा के सामने के प्रश्न' को यथा-रीति चर्चा के लिए प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ 
यदि किसी को उसके सम्बन्ध में कुछ जानकारी हासिल करनी हो, कुछ शरंकाएँ 
हों, कुछ प्रश्न पूछने हों तो वह पूछ सकता है। उचित जानकारी देने का अध्यक्ष 
प्रबन्ध करता है। उसके बाद अपने मनोगत विचारों को प्रकट करने के लिए 
अध्यक्ष प्रत्येक सभासद्‌ को बुलाता है। इस प्रकार सबको मौका दिये जाने के 
बाद और कुछ किसी को बोलना हो तो उसे अध्यक्ष फिर मौका देता है | सम- 
न्वय करने के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देता है या फिर प्रत्येक सभासद्‌ का मत लेकर 
निणय देता है। 

जहाँ समिति कायकारिणी के रूप में (£5०४४ए०) है वहाँ निर्णय सभी 
का समझा जाता है और उतके विरुद्ध मत देने वाले सभासद्‌ पर भी उसकी 
जिम्मेदारी आती है। महासमिति की सभा में वह उसके विरुद्ध नहीं बोल सकता। 
क्रियान्वित करने का कायये एकमुखी होना चाहिए | कार्यक्रारिणी के समासद्‌ यदि 
चार मुर्खों से चार बातें करने लगेंगे तो काम होगा ही नहीं | प्रथा यह दे कि 
या तो वे बहुमत के निर्णय को मान लें या फिर त्याग-पत्र देकर समिति से श्रलग 
हो जाये । जहाँ समिति का स्वरूप भिन्‍न प्रकार का है वहाँ प्रत्येक समासद्‌ अपनी 
सम्मति प्रथक्‌ एक कागज में नत्यी कर सकता है। न्याय-सम्बन्धी (]००००)) 
समिति हो तो बहुमत का निर्णय विधि-युक्त अवश्य होता है पर जिस समासद्‌ को 
वह निर्णय मान्य न हो, वह निर्शय-पत्र पर अपना भिन्‍न मत लिखा सकता है 
ओर उसके कारण भी गस्तुत कर सकता है। निर्वाचक-समितियों तथा जाँच 
समितियों के समासद्‌ अपने-अपने मतों का कारण स्पष्ट करके रिपोर्ट लिख 
सकते हैं | जाँच खत्म होने पर उसके ऊपर सभासद्‌ लोग चर्चा करते हैं। 
मुख्य-मुख्य बातों पर मतैक्य हो तो सारी रिपोर्ट लिखने का काम एक या दो 
सभासदों को अथवा निरीक्षक को सौंप दिया जाता है। जो निर्णय लिये गए हैं 
उन्हीं के आधार पर रिपो- लिखी जाती है ओर समिति के सामने पेश की जाती 
है। वह स्वीकृत हो जाय तो प्रश्न ही हल हो गया । पर कभी-कभी सामान्य 
स्वीकृति देकर भी अनेक समासद्‌ अपनी प्रथक्‌ राय भी जोड़ देते हैं। जहाँ मतभेद 
अत्यन्त तीत्र हो वहाँ विभिन्‍न मतों वाले समासद्‌ अपनी-अपनी प्राथमिक रिपोर्ट 
तैयार करते हैं और विषय तथा परिच्छेद के अनुसार चर्चा के बाद निर्णय लिये 
जाते हैं। उस अवस्था में जो और जैधी रिपोर्ट बहुमत द्वारा स्वीकृत होगी बैसी 
रिपोर्ट समिति पेश करती है । मिन्‍न मत-पत्रिकाएँ भी जोड़ी जाती हैं। यह उम्मीद ? 
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की जाती है कि समिति में जिस विचार-धारा को स्वीकार किया जाता है, नेतिकता 
का विचार करते हुए सभासद्‌ महासमिति के अधिवेशन में भी उसी पर दृढ 
रहे | रिपो- सब सम्मति से स्वीकृत की गई हो तो प्रवललन-क्रम के श्रनुसार बड़ी 
सभा में उसके पत्ष में ही उन सबको राय देनी होती है। आदेश से बाहर समिति 
काम नहीं कर सकती । जहाँ महासमिति ने किन्हीं तथ्यों पर पहुंचकर, किन्‍्हीं तत्तों 
को मंजर करके समिति नियुक्त की है, वहाँ समिति उन निणुंयों और तत्वों को 
[मंजर करके सिफारिश नहीं कर सकती । जहाँ मोलिक अन्तर पड़ता हो वहाँ 
रिपी० पर फिर विस्तार से चर्चा की जाती है और पुनः वह प्रश्न नवीन प्रस्ताव 
की भाँति कमेटी को सुपुद किया जाता है। प्रश्न के लिए नियुक्त समिति उस पर 
रिपोट पेश करने के बाद कृत-कार्य दोती है। उसके बाद उसका अस्तित्व नहीं 
रह जाता | रिपोर्ट के प्रकाशित होने से पहले अ्रथवा महासमिति के सामने प्रस्तुत 
समिति के समासदों का उसे प्रकाशित करना और उसके निर्शाों को प्रकाशित 
करना अनुचित माना जाता है। वेधानिक दृष्टि से बनी हुई समितियाँ नियम के 
ग्रनुसार अस्तित्व में रहती 
तावय यह है कि समितियों के अ्रधिकरार मुख्य संख्या निश्चित करती है 
ओर कार के स्वरूप के अनुसार उन अधिकारों की रूपरेखा रखनी पड़ती है। 
सभा-विषयक शरीर सभा-संचालन के नियम जो प्रायः सर्व सामान्य सभाओं पर 
ग्‌ होते हैं, वे ही न्यूनाधिक मात्रा में समितियों की सभाओं पर लागू होते हैं । 
समितियों की सभाथ्रों का काम सामान्यतया अ्नोपचारिक वातावरण में होता 
है। अतः संचालन में जो थोड़ा परिवतंन आर जाता है उसका निर्देश ऊपर किया 
जा चका है। अनोपचारिक वातावरण होने पर भी सभा में विचार-विनियम 
रने के बाद तनिरय किये जाते हैं। सभासदों को कागजात दिखलाकर और 
सभा बुलाए बिना ही निशुय कर डालना अनुचित हे। इसी प्रकार पहले निरशय 
करके ओर पीछे से सम्मति लेना भी आपत्ति जनक है। इस प्रथा से समासदों 
पर दवाव और अनुचित बोर पड़ता हे। विज्ञप्ति ((॥7८प०४०) निकालकर 
निणय को स्थिर करना किन्‍्हीं संस्थाओं के नियमों में उचित माना गया है। 
सभा का निणंय विचार-विनिसय के पश्चात्‌ ही होना ठीक है। उसके बगैर 
नहीं । सबकी उपस्थिति में ओर सबके आमने-सामने होने वाला विचार- 
विनिमय ही सही माना जाता है। लिखित सम्मति लेकर किया जाने वाला 
 विचार-विनिमय सही नहीं माना जाता | पहले निर्णय कर लेना और फिर चर्चा 
करना क्रम-विरुद है। यह सत्र सभा-तंत्र के प्रतिकूल है। अपवाद के अ्रवसर 
पर .उपयु क्त नियम ज्षम्य माना जा सकता है। 
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उपसमिति :--उपसमितियों की बैठक पर उपरिलिखित नियम लागू होते 
हैं। जहाँ उपसमिति एक ही सप्नासद्‌ की है वहाँ सभा-संचालन का प्रश्न है। नहीं 
पैदा होता | उपसमिति महासमिति के सामने रिपो८ पेश' करती है और उसके बाद 
उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समिति का श्रस्तित्व समाप्त हो जाय तो 
उपसमिति का अस्तित्व अपने-आप ही समाप्त हो जाता है। 


छे 
संघ-तन्त्र 


सावजनिक सभाओं के सम्बन्ध में पहले भाग में विवेचन किया और संग- 
ठित संस्थाओं के सम्बन्ध में दूसरे भाग में | अब समभा-निमन्त्रण श्रथवा सभा- 
संचालन के सम्बन्ध में अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। 
तथापि संगठित संस्थाओं के सम्बन्ध में थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है| 
भाषण-सातंब्य ओर संब-स्वातंत्पष एक अधिकार के ही दो रूप है। व्यक्ति की 
जो प्रतीति, अनुभूति एवं सम्मति हो उसे बाणी द्वारा व्यक्त करने का अधिकार 
उसे मिलना ही चाहिए। इस अधिकार के अभाव मे व्यक्ति का विकास नहीं 
हो सकता | व्यक्ति अपना मत, अपने विचार तथा सम्मति किसी बंद कोटरी में 
आत्मगत-भाषण करके व्यक्त नहीं करता, वह थओ्रोर लोभों के सामने व्यक्त 
करना चाहता है। अन्य व्यक्तित के अनुभवों से तुलना करना चाहता है और 
उप्करा दृष्तिकोश जानता चादता है। बढ़ चार-पाँच लोगों को एकत्र करके 
विचार-विनिमय करता है। भाषण-स्वातंत्य हो लेकिवग आदभियों को जमा होने 
का अधिकार न हो तो बह निरथक है। भाषणु-स्वातंत्य जन समुद्द के सामने ही 
उपयोग में आता है। दो-चार व्यक्तियों के सामने ही क्यों न दो; पर उन्हें भी 
एक स्थान पर सार्वजनिक रूप से एकत्र होने का अधिकार भाषण-स्वातंत्य के 
लिए प्राप्त होना आवश्यक है। इसी प्रकार एकत्र होने के श्रधिकार--श्र थात्‌ 
जो काम एक व्यक्ति कर सकता है उसे कई व्यक्ति अ्रनेकी की सहायता से कर 
सके -इसका उपयोग करने के लिए भी भाषणु-स्वातंत्य की आवश्यकता 
रहती है। सब्र लोग साथ आयें, पर बोलने का अधिकार न हो तो यह 
भी अथ-द्ीन है। लोग एक साथ आने पर विचार-विनिमय द्वारा निर्णय पर पहुँचा 
करते हैं। साथ आने ओर संगठित रूप से काम करने के लिए नियम-बद्धता 
की ज़रूरत है। अपने जीवन को व्यापक एवं ब्रिकसित करने की भावना से 
मनुष्य संगठन की ओर आाकुष्ट होता है। सब में आने से जिन बन्धनों का 
सामना करना पढ़ता है वे दूषण न होकर भूषण ही सिद्ध होते हैं। समाज में 
आकर मनुष्य का थोड़ा-सा स्वातंत्र्य नष्ट अवश्य होता है, पर सुरक्षित हो जाता 
है। संत्र में आने ओर उसके नियमानुसार कार्य करने में मनुष्य को अनुशासन 
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में रहना पढ़ता है। पर उसके प्रतिदान-स्वरूप उसकी उन्नति की दृष्टि से लाभ 
ही होता है। संघ्र में उसकी शक्ति अनेक गुनी बढ़ जाती है, अवसर बढ़ जाते 
हैं, कार्य-त्षेत्र व्यापक हो जाता है और गुणों के विकास के लिए भी स्वस्थ 
वातावरण प्राप्त हो जाता है। कलियुग में संघ्र शक्ति श्रेष्ठ है; पर संघ में कलि 
का घुतना भी उतना ही अनिष्टकारक है और अनुभव भी यही है। अतः संघ 
द्वारा काम करते समय जिन बातों का ध्यान रखना जरूरी है उन बातों पर ध्यान 
देने का प्रयत्न करना चाहिए | मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसमें सामृहिक- 
जीवन की भावना रहती है। अ्रतः संब्र-विषरयक विचार महत्वपूर्ण है, और वहाँ 
भी निणंय का माध्यम चू कि विचार-विनिमय ही है, अतः समभा-शास्त्र में उस 
पर विचार करना उचित 

समाज में नाना प्रकार के संघ विभिन्‍न प्रयोजनों की सिद्ध के लिए काम 
किया करते हैं। मोटे तौर से उनका वर्गीकरण यों किया जा सकता हैः--(१) 
वैधानिक तथा (२) स्वतः सिद्ध | संगठित रीति से एक से अधिक व्यक्तियों का 
एक साथ आकर कारये करना 'संब्र-बद्ध' होकर काम करना है। समाज का 
नियंत्रण राज्य-सत्ता के द्वारा हुआ करता है। नियमांचरण और नियन्त्रण-तन्त्र 
की रचना में जहाँ लोकतांत्रिक दृष्टि रखी जाती है, वहाँ राजक्रीय कारोबार में 
लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों के सहयोग से वह चलता है और ज्ञोग ही 
अपने प्रतिनिधियों द्वारा उसे चलाया करते हैँं। राजकीय करोबार का अथवा 
राज्य-सत्ता का काय-केत्र कितना हो यह संविधान द्वारा राज्य-सत्ता निश्चित 
किया करती है। कार्य-च्षेत्र जितना व्यापक होगा, तद्विषयक संस्थाएँ भी उतनी ही 
अधिक होती हैं ओर विशेषाधिकार का प्रभोग भी अधिक किया करती हैं । 
राज्य-सत्ता के काय-्षेत्र में श्रथवा राजकीय करोबार में जिन संस्थाओं को काम 
दिया जाता है, वे सब संविधान श्रथवा कानून द्वारा अस्तित्व में आई होती हैं । 
संविधान के अ्रनुसार विधान-सभा बनती है। संविधान के अनुसार निर्मित 
विधान-सभा स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं-सम्बन्धी कानून बनाती है। राजकीय 
कारोबार करने वाले व्यक्ति का जिस प्रकार सरकारी श्रधिकारी होना और राज्य- 
सत्ता द्वारा उसे अधिकार दिया जाना आवश्यक है, उसी प्रकार उस काम को 
करने वाली यदि कोई संस्था हो तो उसका निर्माण भी सरकार को ही करना 
_ बाहिए। श्र्थात्‌ कानूत बनाकर उसे अस्तित्व में लाना चाहिए, इस प्रकार की 
संस्थाएँ वैधानिक कहलाती हैं। कानून द्वारा वे निर्मित हुईं परन्तु ऐसा नहीं 
होता कि कुछ श्रादमी जमा हो गए, उन्होंने नगरपालिका की स्थापना की और 
शहर का कारोबार शुरू कर दिया। नियन्त्रण की जो धाराएँ केवज्ञ सभायदों पर 
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ही नहीं अन्य व्यक्तियों पर भी लागू ह और जिन्हें अ्रस्थीकार करने से सजा 
भुगतनी पड़ती हैं, वे घाराएँ राज्य-सत्ता द्वारा ही कायान्वित हो सकती हैं। 
हू नियम करने वाले व्यक्ति अथवा संस्थाएँ देश के राज्य-तन्त्र का, शासन का 
भाग होती है| बेधानिक संस्थाओ्रों (5७0/079 0009) के निर्य॑त्रणु के 
पीछे देश की राज्य-सत्ता होती है। कारण, ये संस्थाएँ राज्य-सत्ता का ही एक 
अंग होती हैं| इन सत्ता-केन्द्रीं का निर्माण राजकीय कारोबार में सुमीता पदा 
करने के खयाल से ही किया जाता है। व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होकर 
प्रस्ताव करें ओर वे संस्थाएँ अस्तिस्व में आय, ऐसा नहीं होता । इनके निर्माण 
में व्यक्तियों की इच्छा का सम्बन्ध नहीं है। उनका निर्माण देश के संविधान के 
अनुसार, कामून के अनुसार होता है ओर वे उसी के अनुसार कार्य करती हैं, 
अतः उन्हें वेघानिक कहा जाता है। ये निबाचित प्रतिनिधियों श्रथवा राज्य-सत्ता 
द्वारा नियुक्त समासरद्दों से बनी होती हैँ। उनकी थ्रथवा उनके सभासवदों की 
संख्या इच्छानुसार बढ़ नहीं सकती । समभासद्‌ अपनी मर्जी के श्रतुसार जो 
चाहे काम नहीं कर सकते | सभा की सदस्यता, काय-क्षेत्र, अधिकार, उत्तरदायित्व, 
कार्य-पद्धति आदि कानून के द्वारा निश्चित होती हैं। समासद उनमें किसी प्रकार 
का मौलिक अन्तर नहीं डाल सकते | अ्रच्छा होने से सदस्यता नहीं प्राप्त होती 
ओर इच्छा न होने पर भी पद द्वारा समभासदत्व अनेक स्थानों पर प्राप्त दो 
जाता ह्‌। ह 
इसके विरुद्ध उन संस्थाओं की अवस्था होती है, जो स्वतः सिद्ध होती हैं । 
लोग एक साथ जमा होकर विचार करते है और इन संस्थाओं को जन्म देते 
हैं। किरायेदार-स घ' कानून द्वारा निर्मित नहीं है। कुछ किरायेदार इकट्ठे हुए 
और उन्होंने अपने फायदे के लिए एक संत्र स्थापित कर लिया । “आय क्रीड़ा- 
मंडल' स्वतन्त्र रूप से कुछ व्यक्तियों ने ही निमोण किया है। 'तमाखू मजदूर- 
संघ? का संविधान केसा हो, नियम कीन से हाँ, किन संकेतों ( अ्रथाश्रों ) 
को माना जाय, यद्द सब उन संत्रों के सभासदों को निश्चित करना होता है । 
कानून द्वारा संब-स्वातंत्य होने पर भी यदि किन्हीं अधिक अधिकारों, संरक्षणों 
या प्रतिष्ञ की आवश्यकता हो तो तद्विषयक कानून का थोड़ा-बहुत बंधन स्वीकार 
. करना पढ़ता है अर्थात्‌ उन्हीं कानूनों के अनुसार उन संत्रों को दर्ज करवाना 
पड़ता है | दज करवाना ही चाहिए ऐसा कोई बन्धन नदों है पर दर्ण कराने से 
अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। स्वतः सद्ध संत्र दज कराए बिना भी काय-न्षम, 
प्रभावशाली ओर सवमान्य होते हैं। दज की हुई संस्थाएं भी प्राणदीन हो 
सकती हैं। तथापि सरकारी कानून के मुताबिक दज कराने से उन कानूनों में दी 
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हुई सुविधा अथवा प्रतिष्ठा मिल्ञती है। संत्र की दृष्टि से निम्न कानून महत्त्व के 
हैं:--(१) १८६० का संस्थाओं के दर्ज कराने का कानून | (२) श्धश्र का. 
सहकारी संस्थाओं-सम्बन्धी कानून । (३) १६१३ का भारतीय कसनियों का 
कानूत । (४) १६२६ का भारतीय व्यवसाय-स' बो-सम्बन्धी कानून। (५) १६३७ 
का बीमा व्यवहार-सम्बन्धी कानन । इन काननों के अनुसार कुछ संस्थाओं को 
दर्ज किया जा सकता है ओर किनन्‍्हीं व्यवह्यर करने वाली संस्थाओं को तो दर्ज 
कराना ही पड़ता है। उसके ब्रिना उन्हें उस व्यवहार को करने की अनुमति नहीं 
रहती । संस्था ने स्वेच्छा से अपने को दर्ज कराया हो या अनिवार्य रूप से दर्ज 
कराया हो, दज कराने के बाद उसके ऊपर कुछ बंधन और कुछ सीमाएँ आ 
जाती हं। उन सीमाओं के मीतर रहकर संस्थाओं अ्रथवा संत्रों को अपने 
संविधान अथवा नियमों में परिवर्तन करने पूरा अधिकार रहता है। 

१८६० के संस्थाओं के दर्ज करने के कानन के श्रनुसार दान, धरम करने 
बाली, अनाथों की मदद करने वाली, शास्त्र, कला, साहित्य श्रादिं की उनन्‍न 
के लिए यत्न करने वाली, ज्ञान का प्रचार करने वाली संस्थाज्नों की तथा 
ग्रंथालय, वाचनाहय, सावंजनिक पदाय-संग्रहालय, साव॑जनिक चित्र-संग्रहालय 
कला-भवन एबं यांतिक अनुश्तन्धान के लिए स्थापित संस्थाओं को दर्ज क्रिया 
जाता दे। रजिस्ट्रार अथबा दज करने वाले के पास स्मृति-पत्र ((७00- 
7000 प॥) भेजना पड़ता हैं| उसमें (५१) संस्था का नाम (२) स्थापना का 
उद्देश्य तथा संस्था के नियमानुसार जो कार्यवाहक अथवा व्यवस्थापक-मंडल 
हो उसके सभासदों के नाम, पेशे ओर पते देने पड़ते है । उसी प्रकार संस्था के 
नियमों की प्रति देनी पड़ती है। स्मृति-पत्र पर व्यवस्थापक-मंडल के कम-से-कम 
तीन समासदों के नाम देने पड़ते हैं| दज कराने की फीस देने के बाद दर्ज 
"करने वाला इस बात का सर्टिफिकेट या प्रमाणु-पत्र देता ह कि उस संस्था का 
साम दर्ज कर लिया गया ह। स स्था के उद्देश्या को इस कामन की सीमा में 
रहकर सभासद लोग कम या अधिक कर सकते हद | कानूेव की सीमा से बाहर 
जाकर स स्था के स्वरुप में परिवतन नहीं किया जा सकता । बेसा कर 
प्रमाण-पत्र रद हो जायगा | कानन भें रहकर उद्देश्य बदला जा सकता है 5 
समान उद्देश्य वाली अन्य संस्थाशों को शामिल किया जा सकता है। यह कर 
के लिए जो योजना निश्चित की हुई ही वह सब समासदों में वितरित करके 
और नियमानुसार विशेष सभा आमंत्रित करके उसे स्वीकार करना होता है। 
उसके केबल पास होने से काम नहीं चलता | इसके लिए उपस्थित सभासदों में 
से तीन चौथाई समासदों का मत मिलना आवश्यक है। अभिकार-पन्र द्वारा मत 
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आए हो तो उनकी संख्या तीन चौथाई सभासदों की स'ख्या के समान होनी 
चाहिए । फिर इस निर्णय को उतने ही मताधिक्य से दूसरी विशेष सभा में पास 
होना पड़ता है। इस रीति से उसके स्वीकृत हो जाने पर दर्ज करने वाला 
उसे मान्यता देता है। दर्ज की हुई संस्था, संस्था के नाम से कोर्ट में दावा 
कर सकती है | संस्थाओं के विरुद्ध भी दावे किये जा सकते हैं आर संस्था को 
सम्पत्ति को जब्त किया जा सकता है। जहाँ संस्था के अधिकारियों की वैयक्तिक 
सम्पत्ति पर जब्ती की आजा लागू हो सकती है। इसके अतिरिक्त सब सभा- 
सदों को उत्तरदायी बनना पड़ता है और वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेबार समभे 
जाते हूँ | संस्था दज की हुई हो तो नियमानुसार जो अधिकारी होगा वही संस्था 
की ओर से मुकदमे में शामिल होगा और उसी के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा 
सकेगा । संस्था की सम्पत्ति ही जिम्मेदार ठहरती है। संस्था को खत्म करना ही 
तो तीन चौथाई सभासदों की सम्मति होनी ग्रावश्यक है। संस्था का विघटम 
([05507007) होते ही संस्था की सम्पत्ति का नियमानुसार उचित प्रबन्ध हो 
जाना चाहिए। नियमों के अ्रभाव में व्यवस्थापक-समिति उसका योग्य प्रबन्ध 
करेगी | बखेड़ा खड़ा होने पर दीवानी अदालत में मामला फंसले के लिए भेजना 
पड़ता हैं। सरकारी मदद मिलती हो तो विघटन के लिए सरकार की सम्मति 
आवश्यक है। ऋण चुकाने के बाद जो सम्पत्ति बच जाती है उसे सभासदों में 
बाँठ जा सकता: उस उसी प्रकार के उद्देश्य वाली संस्था की सपना पड़ता 
है। किस संस्था को सापना हैं यह तीन चोथाई सभासद निश्चित करते हैं था 
अदालत निश्चित करती दै। इस कानून के आ्राधीन जिन संस्थाश्रों को दर्ज 
कराया जा सकता है उन सबको दज करना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं। दर्ज 
कराने पर उन्हें कौन-कौन सी सीमाओं में आना पड़ता है इनका स्पष्टीकरण ऊपर 
किया है। इसके साथ ही सभासदों पर व्यक्तिश: उत्तरदायित्व नहीं रहता | यह 
संरक्षण मिलता हैं तथा इस-बात की गारंटी भी मिल जाती दे कि संस्था के 
समाप्त होने पर ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न होगी कि उसकी सम्पत्ति का श्रप- 
दररशु जो चाहे कर | 
नके के लिए व्यवहार, व्यापार एवं उद्योग करने वाली कम्पनियाँ ६१६१३ के 
कम्पनी-कानन के अनुसार दज कराई जाती हैं। स्मृति-पन्न भें कम्पनी की स्थापना 
का उद्देश्य, उसकी सफलता के लिए, कम्पनी को मिले हुए अधिकार, कम्पनी का 
नाम; पूजी, भागों की संख्या, सीमित अथवा असीमित उत्तरदायित्व का उल्लेख 
मुख्य कायालय का पता इत्यादि बातें श्रेकित करके संचालकों को अपने हस्ता- 
क्षुर सहित बह स्मृति-पत्र रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है | बद्द स्मृति-पत्र यदि 
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नियमानुकूल हो तो रजिस्ट्रार उसे दज कर लेता है और प्रमाण-पत्र दे देता हैं | 
प्रमाण-पत्र के मिलने पर कम्पनी अपना कारोबार शुरू कर रुकती है। स्मृति-यत्र 
एक प्रकार से कम्पनी की सनद है| उस स्मृति-पत्र के अनुसार कम्पनी नियमा 
बली (&7000]68 ०0 /5500००४(07) तैयार करती है। नियमों में व्यवह्यर 
कोन देखे, व्यवस्था कोन करें, संचालक-मंडल के अधिकार, उनकी-संख्या, 
उनका चुनाव, भागीदारों के अधिकार, मत का अधिकार और उसकी पात्रता, 
उसके प्रकार, सभा-विषयक्र तथा समा-संचालन-विषयक आदि बातों का समावेश 
होता है। प्रत्येक कम्पनी को अपनी इच्छा के अनुसार किंतु कम्पनी-कानून के 
अविरोधी नियम बनाने का अधिकार है। नियमावली हो तो उसकी एक प्रति 
रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। जहाँ नियमावली न हो और हो तो अधूरी हो, वहाँ 
उक्त कानन में दी हुई नियमावली लागू होती है। उस नियमावली को 'टेबुल 
श्र' ([906 ४.) के नाम से सम्बोधित किया गया है । सभा-संचालन की 
दृष्टि से कम्पनी की नियमावली महत्त्व रखती हे। उसमें सभा-सम्बन्धी नियम होते 
हैंँ। नोटिस, कोरम-संख्या, मत की पात्रता और प्रकार, वोट माँगने-सम्बन्धी 
व्यवस्था इश्यादि बातें होने के कारण कम्पनी की सभाएँ उन नियमों के आधार 
ही की जानी चाहिएँ । नियम न हों, श्रौर टेबल अ' में भी मार्ग-दशन न 
हों तो सब साधारण संचालन के तत््व वे ही हों जो हम पिछले प्रकरण में बता 
ग्राएं हैं। बहधा नियमावली इतनी बारीकी से तेयार की जाती है कि, कोई नियम 
उसमें न हो ऐसा बहुत ही कम होता है। 
स्वतः सिद्ध संस्था में शामिल होकर व्यक्ति स्वेच्छा से नियन्त्रण स्वीकार 
करता है। उसकी इच्छा हैं कि वह सभासद्‌ हो या न हो, हो तो जितनी देर वह 
रहना चाहे उतनी देर रहे। कम्पनी का भाग वह खरीद ले, बेंच डाले और 
उत्तरदायित्व से मुक्त हो; इच्छा न रहने पर कोइ भी सभासद्‌ नहीं होता और 
कोई रख भी नहीं सकता | स्वतः सिद्ध संस्था का नियंत्रण ' केवल सभासद्‌ पर 
ही आश्रित हे। स्वतः सिद्ध संस्थाओं की यह बात नहीं है। ग्राम-पंचायत, 
लोकल-बोड, नगरपालिका, विधान-समा आदि के क्षेत्रों में जो रहँगे उन सब पर 
उन-उन संस्थाओं का अधिकार रहता है ओर शासन भी चलता है| कर बिठा 
दिया गया हो तो देना पड़ता है, घर बनाना हो तो अनुमति लेनी पड़ती है । 
क्वानन बनाया गया हो तो उसे मानना पड़ता है। इन संस्थाओं की आज 
- ग्रथवा कानन ने मानते पर दशिडित होना पड़ता हैं। स्वतः सिद्ध संस्थाओं की 
आजा अ्रथवा नियम शमान्य करने पर सभा की सदस्यता रद हो जायगी 5 
अधिक हुआ तो कुछू आ्रथिक जिम्मेदारी आ जायगी | सरकारी संस्थाओं की आशा 
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मानने में कोई बड़प्पन नहीं, पर अपने-आप स्वीकार किये हुए बंधन अथवा 
नियंत्रण को मानने में ही अधिक शोभा है तथा उसमें एक नेतिक प्रतिष्ठा है। 
स्वतः सिद्ध संस्था की आज्ञा लोगों को युक्ति-संगत प्रतीत हुई श्रौर उन्होंने उस 
माना तो उसे भी नेतिक गौरव प्राप्त होता है। केवल वह सरकारी संस्था की 
आशा होने से नेतिक नहीं सिद्ध होती। वह यदि सदसद्विवेक-बुद्धि को ठीक न 
जँंचती हो तो उसके पालन की जिम्मेदारी भले ही कानूनी हो, नेतिक नहीं हो 
सकती । राज्य-संस्था अथवा अन्य किसी सरकारी संस्था के नियंत्रण को या 
संरक्षण को स्वीकार करना नहीं पड़ता । उसके ज्षेत्र में पेदा होने तथा रहने ही 

से वह प्राप्त होती है, लादी जाती है, इन्कार करने से वह नष्ट नहीं होती। 

राज्य-गत नागरिकता के सम्बन्ध में स्वीकार करने या इन्कार करने का प्रश्न 

बहुत ही कम पैदा होता है। अन्य संस्थाओं की सदस्यता, यदि उसका काम 

काज पसन्द न हो तो, त्यागी जा सकती है। अ्रतः सभा की सदस्यता स्वेच्छुया- 

प्रेरित होने के कारण प्राप्त होने वाला नियंत्रण, नंतिक दृष्टि से प्रतिप्ठापूण रहता 

है | सदस्यता बनाए रखनी है तो नियमानुसार, निर्यत्रणासुसार काम करना 

चाहिए। अपना कहा आप ही मान रहे है यह तात्विक एवं वास्तविक परिस्थिति 

स्वतः सिद्ध संस्थाओं में समासदों को विशेष जिम्मेदारी से काम करना 

होता है। कारण, उनके निरणंयों और अनुशासन में प्रत्येक समासद्‌ का काम 
रहता है | उस संस्था की साख, प्रतिष्ठा और कीति के संपादन-कार्य में उनका 

हिस्सा रहता है | व्यापारी-कम्पनियाँ प्रायः सीमित उत्तरदायित्व बाली तथा नफे 
के लिए स्थापित होती देँ अतः भागीदारों में और वहाँ, जहाँ उनकी संख्या 
हजारों में होती हे, संब-साव शायद ही कहीं होता है। किसी समय या राजकीय 
पत्ष के सम्बन्ध में सभासदों में ज॑ंसी आत्मीयता होती है बेसी कम्पनी के भागी- 
दारों में कम्पनी के सम्बन्ध में नहीं दिखाई देती। नफे की दृष्टि से भाग लेंना 
ओर बेचना, इसमें आत्मीयता का तथा भावुकता का प्रश्न ही नहीं पैदा होता | 
वही स्थिति बीमा-व्यवसाय करने बाली कम्पनियों में होती है। बीमा-कम्पनियों 
के भागीदार भागों पर नफा कितना मिलेगा इस बात की ओर देखते हैं, तो 
पालिसी वाले इस बात की ओर देखते हैं कि बीमा-कम्पनी का सारा काम-काज 
क्रिस प्रकार चल रहा है, एक शब्द में दोनों पक्ष आर्थिक दृष्टि से ही कंपनी 
के व्यवहार की ओर देखते है। थोड़ी-बहुत मात्रा में यही परिध्थिति सहकारी 

संस्थाओं में भी दृष्टिगत होती है। वहाँ भी ग्रार्थिक दृष्टि दी प्रमुख रहती है। 
अत; जिन स्वतः सिद्ध संस्थाओं में आर्थिक व्यवहार होता है वहाँ समासदी 


संघन-तस्त्र २३३ 


को इस दृष्टि से सजग रहना और संस्था की साख एवं पैसे की रक्षा करनी 
चाहिए | उन्हीं के सहयोग से दोनों! बातों की उसचि होती है, स्थिति होती है 
शोर वृद्धि होती है। भागीदारों को सभा में गेर जिम्मेदारी से बर्ताव करने के 
कारण ऐसे अनेक उदाहरण देखे गए हे जहाँ बंक, बीमा-कंतनियाँ तथा सह- 
कारी संस्थाएँ संकट में पड़ गई। भागीदार ओर संचालक-मंडल के 
ब्रीच में विरोध तथा दलगन्दी आदि ओर मुकदमेबाजी होने के कारण, 
अनेक स्थानों पर साख ओर पैसा दोनों मिट्टी में मिल गए। संस्था 
का संविधान कितनी भी सावधानी से क्यों न बनाया गया हो, समा-संचालन 
कितना भी बढ़िया क्‍यों न हो, जब तक सभासद अपनी जिम्मेदारी को नहीं 
पहचानता, तब तक नियमों की सीमा भें रहकर भी बह स स्था की हानि करने 
से न चूकेगा । दज करवाने से जो सरकारी कानून का बन्धन प्राप्त होता है 
उससे यह टीक हे कि हानि की राह में कुछ रुकावट आ जाती हैं, पर हानि पूरी 
तरह टल नहीं जाती, अथवा दज करवाने से काम-काज में सफलता प्राप्त 
होती दे या बह अधिक शक्तिराली हो जाता है, ऐसी बात भी नहीं | 
सहकारी संस्थाद्ों में समासदों पर अधिक जिम्मेदारी रहती है। उनकी 
पूजी उनकी साख पर आधारित रहती है । वहाँ समासद्‌ लोग गरजमन्द होते 
है ग्रथात्‌ पैसे को काम पर लगाने की भावना से भाग नहीं खरीदते | सहयोग 
द्वारा पूंजी खड़ी की जाय, सुविधाएँ द्ासिल को जायें श्र गरज पूरी की जाय 
यह भावना रहती है| व्यवहार करके फिर नका दासिल किया जाय यह उद्देश्य 
बहाँ नहीं होता | किन्‍्हीं गे तो समासदों की जिम्मेदारी संयुक्त रहती है। प्रत्येक 
सभासद सभासद के कार्य के लिए. जिम्मेदार रहता है। वहाँ समासदों के.वीच 
सहयोग मुख्य सूत्र का कार्य करता है। ससासदा को सहयोग द्वारा जीवन के 
सेकों का निवारण करना है ओर सुविधाओं में इंद्धि करनी हे, उत्कप प्राप्त 
करना दे-यद उद्देश्य होने के कारणु, और चूँकि वह संघ अथवां संस्था के 
माध्यम द्वारा साथ्य होता है, अतः प्रत्तेक सभासद्‌ की जिम्मेदारी वेयक्तिक 
रहती दे। उसका स्वरूप नेतिक अधिक रहता हे। १६१२ के सहकारी कानून 
की सचना और उसके अधीन बनाएं गए निम्र्मों के पीछे यही बात काम कर 
रही है। सरकार, कंपनी-कानन के अचीन जो निर्यत्रणः करती है उसकी अपेक्षा 
अधिक नियंत्रण सहकारी संस्थाओं के बारे में रहता है, पर उसके साथ-ही-साथ 
सुविधाएँ भी अधिक दी जाती हैं। उसकी अ्रपेज्ञा भी महत्त्व की बात यह है कि 
कई बार भाग-दर्शन भी सरकार ही करती है। उनका काम-काज आसान ओर 
व्य टी,थत रूप से दो, इसके लिए जाँच ओर निर्देशन प्रायः सरकार की ओर 
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से किये जाते हैं। सरकारी संस्थाओं के उद्देश्य के अनुसार द्वी संविधान और 
नियमों के नमूने तैयार किये जाते हैं। संविधान ओर नियम के निर्माण का 
कार्य यद्यपि संस्था के समासदों का है, तथायि बहुघा वह सरकारी नमूने के 
अनुरूप ही किया जाता है। उत्कृष्ट संविधान अथवा आदश नियमों के होते 
हुए भी ये संस्थाएँ इस देश में बहुत सफल नहीं हो पाई हैं। व्याकरण की 
इृष्टि से शुद्ध एवं निर्देश वाक्य भी जिस प्रकार अ्रथ-शुन्य हो सकता है, उसी 
प्रकार सबंथा नियमानुसार काम करने वाली संस्थाएँ भी निष्प्रभ और निःसत्त 
हो सकती हैं। जिस उद्देश्य एवं काय से प्रेरित होकर रुस्था की स्थापना की 
गई है, सभासदों में यदि उसके अनुरूप भाव न हो तो वह संस्था कितनी भी 
वैधानिक, कितनी भी निर्दोष ओर काय-पद्धति में क्रितनी भी नियम-बद्ध हो, 
बलशाली नहीं हो सकती। प्रत्येक संस्था के कार्य द्वारा एक परुणरा उत्तन्न 
होती है, उसका एक अध्यात्म निर्माण होता है। जिसका संगोपन यदि सभासदों 
ने नक्रिया तो वह संध्या नेध्तोताबूद हो जाती है। संविधान द्वारा संस्था का 
अस्थि-पंजर निमीण होगा। उसके लिए आवश्यक प्राण एवं शक्ति तो इस 
बात पर अवलंबित रहती हैं कि समासद्‌ लोग किस भाव एवं भावना से संस्था 
के साथ सम्बन्ध रखते हैँ। संस्था के भावों के विरुद्ध, यदि वातावरण उल्॒न्न 
हो तो संस्था की समाप्ति हो जाती है अथवा बह निष्क्रिय हो जाती है। आर्थिक 
लाभ की दृष्टि से स्थापित संस्था में राजनीति घुस आई, सहकारी संस्था में 
'व्यक्ति-निष्ठा घुस श्राई तो उन संस्थाओं की काय-छ्मता नष्ठ हो जाती हैं | 
राजनीतिक संस्थाओं में मनोरंजन के लिए अथवा पेंशा समझकर सभासद्‌ 
प्रवेश करें, तो उन संस्थाओं का कार्य मूल उद्देश्य से गिर जाता है। उस 
समय सस्था जन-सेवा का एक पवित्र साधन न रहकर स्वार्थ-पू्ति का साधन 
बन जाती है। मनोरंजन के लिए एक क्लब बन जाती है और वहाँ जन 
सेवा तो होती नहीं, खुराफातें पैदा होने लग जाती हैं। तात्यय यह कि सहकारी 
संस्था के उद्देश्य से विपरीत भावनाओं को स्थान देने से सहकारी संस्थाश्रों 
में गुण्डागर्दों और दलबन्दी अधिक मच जाती है | 

व्यापारी-कम्पनियों, बीमा-कम्पनियों अथवा सहकारी संस्थाओं मे न्‍्यूनाथिक 
मात्रा में वेयक्तिक स्वार्थ एवं आशिक सम्बन्ध अधिक बलवान रहता है| १८६० 
के संस्थाओं को दर्ज करने के कानून का विपय बनने वाली संस्थाओं के बारे 
में यह बात नहीं होती, १६२६ के व्यवसाय-संघ्र के कानून ([ग0४7॥ 4080७ 
[#00 ७०६, 926) का विपय बनने बाली संस्थाओ्रों के बारे में भी यही 
कहा जा सकता है। इस कानून के अनुसार उन तात्कालिक अथवा स्थायी मंत्रों 
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को दर्ज किया जा सकता है, जिनका मुख्य उद्देश्य मजदूर और मालिक, मजदूर 
ओर मजदूर, तथा मालिक और मालिकों के बीच के सम्बन्धों का नियंत्रण 
करना है। अनेक संधों से मिलकर बने हुए संयुक्त-संघ को भी दज किया जा 
सकता है। प्रांतों में जो दर्ज करने का अधिकारी नियुक्त हो उसके पास दर्ज कर- 
वाने की अर्जी भेजनी होती है। उस अर्जी में (१) अ्र्जी करने वाले सभासदों के 
नाम (२) व्यवसाय-संघ का नाम (]ए०॥॥४ ० 06 77906 (70०7) और 
मुख्य कार्यालय का पता (३) संयुक्त-संघ्र की श्र॒जीं हो-तो घटक-संघरों के नाम 
पेशे . ओर पते आदि की जानकारी होनी चाहिए | दर्ज कराई के लिए अन्य कुछ 
बातों की. झावश्यकता होती है । इस कानून की धारा २२ के अनुसार काय- 
वाहक-मंडल प्रस्तुत संस्था का होना चाहिए | इस धारा के अनुसार कार्यवाहक- 
'मंडलों में उन सभासदों का अनुपात ३ निश्चित किया हुआ है, जो उस पेशे के 
नहीं हैं। इसी प्रकार, संघ के नियमों में संघ का नाम, उद्देश्य तथा उन कार्यों , जिनके 
लिए संघ का पैसा उपयोग में लाया जायगा आदि, का निर्देश हो, और वे सब 
कार्य इस कानून में मास्य किये गए कार्यों में अन्तर्मत हो सकें। सदस्यता सन 
लोगों को मिलनी चाहिए जो उस व्यवसाय में काम करते हों । अन्य लोगों को 
किस अनुपात में लिया जाय इसका स्पष्टीकरण धारा २२ में हैं। सभासदों की 
सूत्री, उसे जाँचने की सुविधा, समासदों को दिये जाने वाले लाभ की शर्तें, वह 
जुर्माना, जो उन्हें देना पड़ेगा, उसका वह पैसा, जो जब्त किया जा सकेगा, नियमों 
को बदलने अथवा रद करने की व्यवस्था, कायवाहक-मण्डल का चुनाव, फंड की 
_ व्यवस्था, जाँच, संघ्र को बन्द करना हो तो विष्रदन के कार्य आदि की 
व्यवस्था होनी चाहिए, | तात्यय यह दे कि जब तक किसी संत्र का संविधान या 
निर्यत्रण हो तब तक उसे दर्ज नहीं किया जा सकता । दज किये जाने के बाद 
प्रमाण-पत्र दिया जाता है। नियम के विरुद्ध आचरण करने या किसी अन्य उचित 
कारण से यह प्रमाण-पत्र रद किया जाता ह। रद करने वाले फैसले के विरूद्ध 
दीवानी अदालत में श्रपील की जा सकती है। जिन व्यवसाय-संघों को दज कर 
लिया गया है वे प॑सा उन्हीं बातों पर खच कर सकते दे जो कानून में निर्दिल् 
है | वे बातें ये ६:--कायालय पर, अभियोग चलने की दशा में, व्यवसाय में 
_क्रोई बखेड़ा खड़ा हो जाय अर्थात्‌ हड़ताल आदि हो गई हो तब सभासद को 
भणडढ़े में नुकसान हो जाय तो उसकी भरपाई के लिए, बीमारी, मृत्यु तथा 
बैकारी आदि प्रयोजन के लिए, शिक्षण-विषयक, सामाजिक अथवा धामिक 
विषयों पर, संघ्र के उद्देश्य लेकर कोई समाचार-पत्र निकलता हो तो उसके लिए 
ग्रथवा अन्य प्रकाशनों पर, ओर जिन कार्यों पर संत्र की सम्पूर्ण झाय का एक 
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चौथाई तक संघ का पैसा खब किया जा सकता है, ऐसे किसी भी काय के प्रसार 
के लिए | ' 

. कानुन का उद्देश्य यह है कि संघ्र का पैसा संघ के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
ही खच हो-। तथापि राजनीति के लिए. खच करना हो तो एक स्वतंत्र फंड बनाने 
की अ्रतुमति इस कानन में है। इन फंडों की सहायता से संघ की ओर से चुनाव 
के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवार का खच ओर उसका मेहनताना आदि दिया 
जा सकता है। सभा और प्रकाशन का तथा प्रचार का खच भी किया जा 
सकता है| पर सभासद्‌ को इस फंड में चंदा देने के लिए बाध्य नहीं दिया जा 
सकता । ऐसे सभासदों को संघ्र की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित 
नहीं किया जा सकता | यह भी नियम नहीं बनाया जा सकता कि संघ भें प्रवेश 
-तभी मिलेगा.जब वह इस फंड ये चंदा दे | संत्र ने अपने को दज करवा लिया 
तो उपरिवर्शित सभी बंबन उस पर लागू हो जाते दे | यदि दर्ज न कराया हो 
तो किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता | यदि नाम दज कराया हो तो सरकार की 
ओर से मान्यता प्राप्त होती है ओर कुछ अधिकार भी प्राप्त होते ह. । विधान- 
सभाओ्रों के लिए मजवूर-संत्रों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, पर यह 

तभी है जब्र उनके नाम दर्ज किये हुए हों | यदि संघ्र का नाम दज हो तो 
मालिकों को मान्यता का अस्वीकार करना कठिन हो जाता दे । दज होने के 


मेजना पड़ा है। नाम दज रहें इस भावना से निय्रमानुसार काम करने की 
आवश्यकता उतनन्‍्न होती हैं| संत्र का पैसा व्यवस्थित रहता है ओर विघटन हो 
जाने पर भी उसकी व्यवस्था करके रजिस्ट्रार उसे सभासदों में बाद देता है | 

. स्वतः सिद्ध संस्था अथवा संघ दर्ज किया हुआ हो या न हो, उसके लिंए 
संविधान और नियम आवश्यक है। भले ही संघ की श्रेप्ठता और कार्य 
. क्षमता. उसके सभासदों की शक्ति ओर योग्थता पर आश्रित हो, पर अनुरूप 
और अनुकूल संविधान के अभाव में काम में दिक्कतें पेंद्रा होती हैं, देर लगती 
हैं | संघ के काय में संघर्ष नहीं रहना चाहिए | राग-द्वंष या पत्षपात होने पर 
संघ का हास न हो, इसके लिए समासदों की संस्था के प्रति निष्ठा व्यक्ति 
निरपेत्ञ होनी चाहिए। उसका संविधान भी ऐसा हो जिसमें मतभेद के लिए 
अुन्नाइश हो और कारये की एकता भी सम्भव हो | विचार-विनिमय के द्वारा 
. एक साथ आने वाले व्यक्ति यह स्थिर करते हैँ कि एक संघ बनाया जाग, 
-विचार-विनिमय के द्वारा संत्र के निशुय लिये जाते है ओर विचार-विनिमय का 
अतिरेक हो. जाने से संघ्र का विलय एवं विनाश हो जाता है। उत्पत्ति, स्थिति 
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झौर लय तीनों भें बिचार-विनिमय की सहायता संघ को रहती है। अ्रतः तद्वि- 
पयक नियमों का महत्व है। विचार-विनिमय की उपलब्धि के लिए व्यक्तियों का. 
एक साथ आना श्रावश्यक है | तालय यह है कि संत्र की हर हालत में आवब- 
श्यकता है। एक ही बार वे एक जगह आगे और चल्ले गए तो वह एक सभा 
हुई और खत्म हो गई । पर लगातार काम करने के लिए संत्र-रूपी सांधन के 
निर्माण हो जाने पर तद्विषयक नियमों को महत्व प्राप्त हो जाता हैं। संघ के 
लिए संविधान चाहिए और चूँकि उसका काय विचार-विनिमय द्वारा किया 
जाता है, ग्रतः उसके सम्बन्ध में उचित नियम होने चाहिएँ | विंचार-विनिमय 
द्वारा निशय पर पहुचने के लिए संघ के सभासदों के सभा में बैठने के पश्चात 
किस पद्धति से कार्य हो इसका विचार पिछले प्रकरण में किया जा चुका है। 
संत्र के लिए संविधान बहुत जरुरी है अन्यथा उसके कार्यों में निश्चिति, सुसंगति 
आदि नहीं रहेगी । समासदों में विश्वास एवं निष्ठा भी नहीं रहेगी । इन संबके 
लिए प्रत्येक संघ के वास्ते किसी-न-किसी प्रकार का संविधान ओर नियम आपव- 
श्यक है। संव का एक संगठन होना चाहिएं। उसके लिए आवश्यक मुख्य 
बातों का विचार शआ्रागे किया जा रहा है। 

जो वैधानिक संस्थाएँ होती ६ उनका संविधान राज्य-सत्ता के कानन द्वारा 
निश्चित किया हुआ रहता है। देश की मुख्य विधान-सभा, राज्य के संविधान 
अथवा संविधान कानन के द्वारा अ्रस्तित्व में आती है। मतदाता कोन हो सकता 
है, मतदाता-संत्र का विभक्तीकरण, उम्मीदवारों की योग्यता, निर्वाचन की 
पद्धति, विधान-सभा के सभासदों की संख्या, अध्यक्ष का चुनाव, काय-क्षेत्र का 
विचार, कार्य-पद्धति का विचार इत्यादि सब बातों की व्यवस्था उस कानून में 
रहती है। मुख्य विधान सभा कानून बनाकर देश की अन्य वैधानिक संस्थाओं 
को जन्म देती हैँ । ग्राम-पंचायत, लोकल बोर्ड, नगरपालिका, पो८ ट्रस्ट श्रादि 
प्रत्येक वैधानिक संस्था कानून द्वारा अस्तिल में आती है। उसका संविधान 
तथा नियम आदि मी कानून द्वारा ही निश्चित किये जाते हैं। उसके मौलिंक 
स्वरूप में परिवर्तन करने का सभासदों को अधिकार नहीं रहता | एक निश्चित 
सीमा तक के काम चलाऊ नियमों में थोड़/-बहत परिवतन कर सकते हैं। अ्रविं 
कार से बाहर का काम विधियुक्त नहीं होता श्र वह काननी नहीं समझा जाता। 
कानून द्वारा जितना किया जा सकता हूँ उतना ही वे लोग कर सकते हूं। केवल 
सभासदों की मंजरी से किया गया काम काननी नहीं होता । जो संस्थाएं 
वैधानिक नहीं हैँ वे एक दृष्टि से सवशकेतमान्‌ एवं सत्ताधीश होती ६ । उन्हें 
श्र्थात्‌ उनके समासदों को अपने संविधान में किसी भी प्रकार का परिवतने 
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करने का पूरा अधिकार है। जहाँ उनका नाम दर्ज किया होता है वहाँ इस 
अधिकार पर थोड़ा प्रतिबंध तो बना ही रहता है। इसी प्रकार यदि कोई काय 
संविधान से बाहर का हो गया हो तो सभासदों की मंजूरी मिलने पर बह ठीक 
हो जाता है | समासद्‌, संस्था ग्रथवा संत्र को खत्म कर सकते है। निर्माण करने 
और नष्ट करने का, जन्म देने और मारने दोनों का उन्हें अधिकार होता है। 
नगरपालिका के सब सभासदों ने मिलकर भी यदि उसके अस्तित्व को समाप्त 
करने की ठान ली हो तो भी वे वैसा नहीं कर सकते | तातय यह कि स्वतः सिद्ध 
संस्था अपने वास्ते सबंशक्तिमान होती है | 

स्वतः सिद्ध संस्थाएं सब सत्ताधीश होती ह अतएबं नियम द्वारा उनकी 
सत्ता की सीमा को निश्चित करना लाभदायक है । उनका संविधान अवश्य 
होना चाहिए। संविधान में पहला स्थान है उद्देश्य का । समान उद्देश्य के लिए 
व्यक्ति एकत्र होते हैं और संत्र स्थापित करते हैं, अतः उनमें संप्र-भाव 
निर्माण करने वाला मुख्य और एक-मात्र सत्र है उद्देश्य | संत्र-निष्ठा का अ्रथ है 
उद्देश्य अथवा ध्येय के प्रति निष्ठा | सभासदों की निष्ठा संत्र की सम्पत्ति श्रथवा 
वस्तु (इमारत) पर न रहकर उसके ध्येय पर रहनी चाहिए | फणड का अ्रथ संघ 
नहीं, पत्थर और मिद्ठटी की इमारतें संत्र नहीं, ने तो उसके स्थल रूप हैं। संघ 
का ध्येय आत्मा है। वह जब तक प्रबल है तब तक संत्र भी प्रबल रद्दता है, 
श्रतः संत्र के ध्येय अथवा उद्देश्य का संविधान में पहला स्थान है और सभा- 
सर्दों के मन में भी उसका पहला स्थान होना जरूरी दै। सभासदों के स्वार्थ के 
लिए संस्था का ध्येय जब मर्जी हो तब बदला न जा सके--इस बात की व्यवस्था 
संविधान में होनी चाहिए | ध्येय को प्रबल बनाए. रखने के लिए. समयानुसार 
उसमें परिकततन किये जाने कौ व्यवस्था भी संविधान में रहनी चाहिए। मनुष्य 
. जीवन एक प्रवाह है, उसमें चैतन्य है, उसके विकास के लिए, कत तव के लिए 
झबसर मिले झोर यदि यह सत्र संघ के द्वारा होना है तो संघ्र एक सम्प्रदाय न 
श्रम जाय | परिस्थिति के अनुसार संत्र के काय में परिवतन किया जाय | संघ्र तभी 
जीवित रहता है। जब उसका ध्येय समयानुकूल हो | बहने वाली नदी श्रपना वेय 
औोर पाठ बढ़ाती जाती है। संत्र के बारे में मी यही बात अनुभव में आनी 
चाहिए। उचित परिस्थिति में ध्येय शोर उद्देश्य के अन्दर अनुरूप परिवतंन 
करने का श्रघिकार, ओर उसे अमल में लाने की योजना संविधान में अवश्य 
झ्ले। 
ध्येय अथवा उद्देश्य के अनन्तर संख्या के नाम का विचार भी मददस्वपूर्ण 
है। नाम में प्रा रखा है, ऐसा कहने से काम नहीं चलता । इसी प्रकार नाम के 
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लिए बहुत अधिक कोशिश करना भी उचित नहीं | संस्था का नाम ऐसा होना 
चाहिए. जिससे आसानी से उसके ध्येय, कार्य-ल्ेत्र और स्वरूप का ज्ञान हो 
जाय । कुल-परम्परा के समान ही संस्था की परम्परा भी निर्माण होती जाती है 
ओर इसमें उसका नाम मध्य-विव्दु का काम करता है| वह आत्मीयता को 
जाग्त करने वाला चेंतन्य होता है। एक ही जगह एक ही नाम की दो संस्थाओं 
क्रा होना ठीक नहीं, श्रतः संस्था का नाम रखते समय इस बात का ध्यान- 
विशेष रूप से रखा जाय । अनेक बार मूल संस्था में फूट पढ़ जाती है ओर 
उसमें से बाहर निकले हुए लोग उसी या थोड़े से परिवतन से उस-जैसे नाम की 
एक दूसरी संस्था स्थापित कर लेते हैं | इसके कारण दोनों के कार्य पर बुरा 
प्रभाव पड़ता है | मूल संस्था का नाम कोन ले सकता है, यह उस संस्था के 
विधान के अनुसार निर्शायक रूप में स्थिर किया जा सकता है। उसके स्थिर 
हो जाने पर दुराग्रह पूचक उसे अन्य लोग ले लें यह अनुचित होगा | काय के 
लिए प्रयत्न न होकर नाम के लिए ही सारा उत्साह समाप्त हो जायगा। नाम 
निश्चित करते समय जो काम होने जा रहा है वह उसके लिए अनुरूप हो 
बरात का विचार करना अ्रनुनित नहीं होगा। छोटे से शहर में मुद्दी-भमर लोग 
जमा हों श्रीर उस संख्या का अखिल भारतीय नाम रख दें तो यह उस काम 
का मजाक करना ही तो है । संस्था का नाम रखते समय मर्थादा, प्रतिष्ठा ओर 
प्रासक्षिकता का विचार अवश्य किया जाना चाहिए। 
संत्र का श्रथ है समासद्‌ और यह अनेक दृश्यों से सही है। संघ की 
इमारत भव्य हो; पर अन्दर काम करने वाले चुद्र हों, संघ का नाम व्यापक 
ज्लेत्र प्रदर्शित करने वाला हो पर सभासद में आ्रान्तीयता की पतक्तपातपूर्ण भावना 
हो, संत जन-सेवा करने वाला हो और सभासद्‌ स्वार्थ साधने वाले हों तो यह 
विरोध बहुत बुरी तरह से अ्खरता दे । संविधान कीसा भी हो, नाम कुछ भी हो, 
संघ का वास्तविक स्वरूप तो उसके मौजदा सभासदों के विचार ओर व्यवहार के 
ग्राधार पर ही प्रकट होता है। संत्र का प्रमावोद्रादक अवयव सभासद्‌ ही है। 
खत; सभा-सदस्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण वस्तु है । सभा की सदत्यता को यदि गौरवा- 
स्पद, भूपणास्पद बनना है, प्रभावशाली ओर कार्य-क्षम होना है तो वह पात्रता 
का विचार करके ही किसी को प्राप्त होना चाहिए | संस्था के काय और स्वरूप पर 
सभा की सदस्यता आशित रहती है। भाग खरीदा, प्रवेश-शुल्क दिया, उद्देश्य- 
पत्रिका को मान्य किया कि सभा की सदस्यता झसिल हो गई, ऐसा भी हो सकता 
है | इसके विपरीत यह भी हो सकता दे कि कुछ काल तक उम्मीदवारी करने 
बए, कुछ काम करके दिखाने पर, कुछ रचना करने पर, सदस्यता हासिल 
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हो | संस्था और सभासद्‌ दोनों का उद्देश्य शाशवा प्रयोजन एक ही होना 
चाहिए | संस्था के उद्देश्य की स्वरीकृति-मात्र स्यृनतम सोग्यता हे। संस्था का 
ऐसा बाजारी रूप न हो कि जब चाहे कोर उसे आय आर जब चाहे उसमे से 
निकल जाय | केवल मनोरंजन के लिए स्थावित नाख्य-णढ़ में टिकट खरीदने 
पर प्रवेश मले ही मिलता हो, पर अनुचित व्यवद्यर करने पर वहाँ भी बाहर 
निकाल दिया जाता है | तब, जहाँ प्रवेश-उद्देश्य को मान्य करने के पश्चात्‌ 
मिलता है, और जहाँ संघ केवल मनोरंजन के लिए नहीं हे, वहाँ अभद्र व्यवह्यर 
करने वाले समासद्‌ को संब्र से बाहर निकालने की व्यवस्था का होना आवश्यक 
है। संघ में आते समय उद्देश्य की मंजरी होनी चाहिए और जब तक 
संत्र में रहें तब तक संप्र के नियमों के अनुसार व्यवद्दार किया जाय | संत्र से 
बाहर जाते समय अपनी जिम्मेवारी पूरी करके समासद की जाना साहिए। इस 
दृष्टि से विचार करते हुए संविधान में सभासद प्रवेश, सभासदो का व्यवद्दार 
अनुशासन भंग ओर सदस्यता रद या स्थगित करने आदि बातों के बारे में 
ठीक-ठीक व्यवस्था हो। चूँकि संत्र में आने का उशेश्य व्यक्ति का विकास 
उन्नति ओर आनन्द की प्राप्ति होती है अतः ऐसा होना ठीक नहीं कि अ्रनु- 
शासन के नाम पर ठीक इससे उलटी बातें होने लग जायें | इसके साथ ही 
सभासद्‌ यह न मूलें कि संघ का अर्थ होता है सहयोग, कुछु देगा और कुछ 
लेना, कुछ बन्धन स्वीकार करके किसी स्वातम्त्य को तेजस्वी बसाना। एकाकी 
वत्ति का; ध्यक्ति-निष्ठ, कगड़ाल , अति तारिक, अपनी ही सब कहीं टांग श्रड़ाने 
वाला समभासद्‌ संस्थाओं के लिए अयोग्य साबित होता दै। नियर्मो में रहते 
हुए भी वह संस्था के काय के रस में विप घोल सकता है। किन्हीं संस्थाओं के 
नियमों में सभासदों को लेते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है और 
अनुरूप नियम रहते हैं। भाग खरीदकर अथवा चन्दा देकर जहाँ संस्था में प्रवेश 
मिलता है वहाँ सभासदों की मनोब्रत्तियों पर किसी का ध्यान नहीं जाता | संस्था 
का सभासद्‌ बनाते समय अगर कुछ न किया जा सके तो अनुभव के पश्चात्‌ 
अयोग्य, संस्था-विरोधी, उसकी अग्रतिष्ठा करने वाले समासद्‌ को बाहर 
निकालने की व्यवस्था की जाय | नतो संस्था की नियमानुसार व्यवहार करने 
वाले समासद्‌ को कुचलना चाहिए झोर न सभासदों में नियमों की सहायता से 
संस्था के काय को विब्रट्ित करने की भावना हो | संविधान, काय में व्यवस्था 
उत्पन्‍न करने के लिए है | वह शस्त्र के रूप में काम में लाने के लिए नहीं है। 
हूं भावना, संविधान के आदश होने-मात्र से उत्तन्न नहीं होती। सभासदों के 
: शील और प्रबुत्ति पर यह अबलम्बित रहता है। समासदों फो सदस्य बनाये 
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समय उच्नित नियम बनाकर सावधान रहना चाहिए 
स्‍था के निणय सभासदों को करने होते हैं। अनेक मनुष्यों द्वारा किये 

ज़ाने वाला निर्णय बहुमत द्वारा होता है यह स्पष्ट ही है। यथा सम्भव समझदारी 

ओर समन्वयपूवक कार्य करके भी यदि सबब प्रिय निर्णय न लिया जा सके तो 

बहुमत द्वारा निणय का लेना अनिवार्य हो जाता है। बहुमत को निशय का 

आधार भले ही माना जाय तो भी कुछ निर्णय ऐसे हैं जिनके लिए. नाम-मात्र 

के बहुमत से काम नहीं चलता | कुछ विषय साधारण होते हैं और कुछ संग- 

ठनात्मक होते हैं। जो विषय संघ के मूलभूत अथवा संगठनात्मक स्वरूप से 

सम्बन्ध नहीं रखते उनका निर्णय यदि सामान्य बहुमत से हो जाय तो कोई 
बुराई नहीं | पर जो विषय मूलगामी अथवा संघटनात्मक स्वरूप के हैं उनके बारे 
में विशिष्ट बहुमत द्वारा लिया गया निणुय ही विधियुक्त माना जाय। ध्येय 
अथवा उद्देश्य में ओर सदस्य की पात्रता में परिवर्तत, संविधान के नाम से 
जो व्यवस्था है उसमें, और उसी प्रकार के परिवतन मौलिक एवं संघटनात्मक 

हैं। ये परिवर्तन सामान्य बहुमत से न हों बल्कि समासदी की समस्त संख्या के 
3 ख्रथवा हैं बहुमत से होने चाहिएँ | इस प्रकार परिवर्तन करने का अवसर 

प्रत्येक सभा को नहीं है। उचित नोटिस देकर अथवा विशेष रूप से जो सभा 
बुलाई जाय उसी में इस प्रकार की बातों का विचार किया जाय | द 
.. संस्था का अर्थ है, समान प्रयोजन से लोगों का एक साथ जमा होना। 
अ्रत: वहाँ समता का वातावरण रहना ठीक है। अ्रतः मत की दृष्टि से सब 
सभासदों को समान ही मानना चाहिए | एक सभासद्‌ का एक मत--यह मुख्य 
सिद्धान्त है। नफे के लिए स्थापित संगठनों में पूँजी के आधार पर शअ्रर्थात्‌ भागों 
(शेयर) की संख्या के श्राघार पर मर्तों की संख्या निश्चित की जाती है। सह- 

कारी संस्था के कार्यों में एक सभासद्‌ के लिए. एक मत स्वीकृत किया गया है 
ऋोर वह सवंथा योग्य है। प्रतिनिधियों द्वारा संगठित संस्थाओं में मत की दृष्टि 
से सभी प्रतिनिधि समान रहते हैं | कितने ही संयुक्त संगठनों में. प्रतिनिधियों का. 
मत उन्हें चुनने वाले संघ्रों के समासदों की संख्या के बराबर माना जाता है। 
इस पद्धति को संख्या-बद्ध मत-पद्धति (3]00: ४०६८७) कहते ई। अधिकार- 
पन्नों का गद्दा देकर अथवा संख्या-बद्ध मत देकर निणय पर पहुँचना रुंघ के 
कार्य की दृष्टि से भले ही वांछुनीय दो तथापि विचार-विनिमय के तत्त्व शञान-से 

. बह संगत नहीं है। जहाँ पूंजी का सवाल न द्वो वहाँ तो एक सभासद्‌ को एक 
. मत रहना ही चाहिए एवं यथासम्भव सदस्यता के नाना प्रकार नहीं करने 
चाहिएँ | पार्टीबाजी से बचने के लिए संघ में सब दृष्टियों से समानता का बाता- 
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वरणु रहना वांलछुनीय है | 

संघ्र पर प्रभु संघ के सारे सभासदों का है। सभासदों से मिलकर जो 
संगठन बनता है वद्‌ उस संस्था की साधारण सभा (५शा०८। 3009) है 
इस साधारण सभा को संघ के सारे अधिकार रहते हैं| संघ्र के सबसे आखिर 
के निर्णय यही साधारण सभा सारे सभासदों की बैठक बुलाकर उसमें किया 
करती है। सब समभासद्‌ चूँकि हर रोज आकर संत्र का काम नहीं देख संकते 
अतः प्रत्येक संस्था अथवा संघ की एक कायकारिणी समिति र आर 
ऐसी एक छोटी सी समिति प्रत्येक संस्था में होनी चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक 
संगठन का एक प्रमुख भी हो तथा साधारण सभा द्वारा उसका चुनाव किया 
जाय। कायकारिणी समिति का चुनाव भी साधारण सभा ही करें। किन्‍हीं 
संस्थाओं में पहले अध्यक्ष चुना जाता है और पीछे से वह कायकारिणी समिति 
की नियुक्ति करता है। उसमें उसकी नीति के लिए अनुकुल वातावरण का. 
निर्माण होता है। लेकिन कार्यकारिणी समिति उसके साथ समान स्तर पर काम 
नहीं कर सकती, उतनी निर्मय नहीं हो सकती ओर प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी 
न्यूनता रह जाती है। यदि कार्यकारिणी का चुनाव साधारण सभा ने किया हो 
तो साधारण सभा के पत्ष का प्रतित्रिंत कार्यकारिणी समिति पर पड़ता है। श्रौर 
वष में एक या दो बार होने वाले वाद-विवाद हर रोज या हर सप्ताह होने लगते 
हैं। काम तो होता नहीं उल्टे ऐसा वातावरण निर्माण होता है कि कुछ भी होने 
न दिया जाय और कोई नत्रीन कार्य करने न दिया जाय । तथापि कार्यकारिणी 
का चुनाव करने की पद्धति अधिक अच्छी है | क्‍ 

कायकारिणी समिति ग्रथवा अन्य किसी प्रकार का निर्वाचन करने की 
पद्धति संविधान में स्पष्ट रूप से निर्दिप्ट रहनी चाहिए ओर चूँकि यह मौलिक 
स्वरूप का प्रश्न है अतः बार-बार उसमें परिवर्तन होना ठीक नहीं । जहाँ ज्यादा 
दिक्कत पेश नहीं आती | साधारण सभा की सभा में उपस्थित रहने बालों की 
संख्या जहाँ बहुत नहीं होती वहाँ भी दिक्कत नहीं होती । दिक्कत वहाँ पेश 
आती है जहाँ उपस्थित रहने वाले समासद्‌ भी ज्यादा हों और चुनाव के स्थान 
भी झ्रधिक हों। सामान्य तोर से निवराचन गुप्त मत-दान-पद्धति द्वारा किया 
जाय | जहाँ स्थान अधिक हों वहाँ मत क्रिस प्रकार दिये जायें यह एक महत्त्व का 
प्रश्न हो जाता है। (१) जितने स्थान उतने मत और सब-के-सब एक उम्मीद- 
वार के लिए! इकट्ठा करके देना ((०77]०6४ए४ ४०४7४) एक प्रकार की 
पद्धति हुईं। इसमें अल्पसंख्यकों को अवसर मिलता है और बहुत दफा अधिक 
. अतिनिधित्व मिल जाता है। (२) जितनी जगह उतने मत, मगर एक से अधिक 
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किसी भी उम्मीदवार के लिए नहीं दिये जा सकते, उन्हें बॉग्कर देना होता है; 
इसे विभाजक मत-दान (87705 09ए९ ५४०८७) कहा जाता है। किन्हीं 
स्थानों पर यह विभाजन आवश्यक हो जाय तो वहाँ सारे मत देने चाहिएँ। इस 
परिस्थिति में अल्पसंख्यकों को पूरा अवसर नहीं मिलता | ऐच्छिक विभाजन हो 
तो अल्पसंख्यकों को योग्य अवसर मिलता है। (३) आनुपातिक मत-दान 
( 270090770798]) २७]०८४४४४४०४४४०॥ » को एक ओर पद्धति है | इसमें: 
सद्‌ का क्रम लगाया जाता है। मतदाता जिस उम्मीदवार को अधिक 
पसन्द करता है, उसे अपना पहला मत देता उसके बाद अपनी पसन्द के 
क्रम से दसरा, तीसरा तथा अन्य जितनी जगहेँ होंगी उतने मत उस क्रम से 
देता चला जायगा | न्यूनतम मत कितने आते है यह गिना जाता है और 
वे जिसे मिलते हैं उसे चुन लिया जाता है। उसे श्रधिक मिले हुए मत पसन्द के 
क्रम से बचे हुए उम्मीदवारों में बाद दिए जाते हं। इस पद्धति से मतदाताओं 
की विचार-सरणी का योग्य प्रतिनिधित्व निबाचन के परिणाम पर पतिफलित 
होता है| पर यह पद्धति बहुत क्लिए और समभने के लिए मुश्किल है। विधान- 
सभाओश्रों की समितियों के निबाचन भे इसको स्वीकृत किया गया है। किन्‍्हीं 
विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के चुनावों में इसे स्थान दिया गया है। पर साधा- 
रण तौर पर इस देश में ग्रमी तक इसका प्रसार नहीं हुआ | ऐच्छिक विभाजक 
त-दान कुछ अच्छा प्रतीत होता हे। पद्धति कोई भी हो, पर चुनाव के सम्बन्ध 
में त्येक संस्था के अपने नियमों का होना आवश्यक है। वार्षिक सभाओं में जो 
मारामारी, अव्यवस्था, गड़बड़ी इन निर्वाचनों के मामले में हुआ करती है, कम- 
से-कम उनसे तो इन नियमों के कारण बचा जा सकेगा | द क्‍ 
नियमों भें इन बातों का स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिए :--कार्य कारिणी 
समिति के समासदो की संख्या, उसकी कार्य-पद्धति, कार्यवाहक, उसके अधि- 
कार--सामान्य परिस्थिति में एवं विशिष्ट परिस्थिति मे। तथा यह भी स्पष्ट हो 
कि, अध्यक्ष के क्या अधिकार हैं, उसकी अनुपस्थिति में सभा-संचालन की 
व्यवस्था क्या होगी, यदि उपाध्यक्ष चुना जाता हो तो उनकी संख्या 
इत्यादि | संघ का एक कोपाध्यक्ष तथा एक लेखा-परीक्षुक होना चाहिए। इन 
सब बातों के बारे में योग्य व्यवस्था संध्या के संविधान में हो सब मुख्य, 
मौलिक, एवं संघटनात्मक बातों का समावेश जिन नियमों में होता है, उसे 
संविधान कहना उचित है। कार्य-पद्धति तथा अन्य बातों से सम्बन्धित नियम 
उतने मोलिक नहीं होते । सभा तथा उसके संचालन से सम्बन्धित नियम प्रस्येक 
संस्था अथवा संत्र गे होने चाहिएँ! समा-विषयक निम्रम थे होने चाहिएँ:--- 


हे 
से 
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साधारण सभा, असाधारण समा, प्रार्थित सभा थ्रादि के काम, उन्हें जुलासे 
के लिए निमंत्रण, नोटिस, प्रकाशन आदि के नियम, सभा में रखे जाने वाले 
विषय ओर उनसे सम्बन्धित नियम, सभासदों को किन बातों की जानकारी 
मिल सकती है इससे सम्बन्धित नियम, कार्यक्रम की रचना, कोरम संख्या 
आदि इसी प्रकार चर्चा-सम्बन्धी, स्थगन-सम्बन्धी प्रस्ताव, संशोधन आदि के 
उपस्थित करने श्रथवा वापिस लेने इत्यादि संचालन-विपयक्र नियम रहें । 
तातलये यह कि उद्देश्य से लेकर सभा-संचालन तक सब कारयों की व्यवस्था के 
लिए प्रत्येक संस्था का संविधान एवं नियम अवश्य हों । इनमें महत्त्वपूर्ण बे 
कौन-कौन सी हैं, इसका संक्षेप में विचार हमने अरब तक यहाँ किया है। 

प्रस्तुत ग्रंथ का सम्बन्ध सभा-शास्त्र से है। संघ और सभाओं के सम्बन्ध 
को ध्यान में रखते हुए हमने संब-तन्त्र के बारे में भी संक्षेप में आवश्यक 
वर्णन कर दिया है। सभा-शास्त्र की भाँति संघटय भी एक शास्त्र है। उसके 
भी कुछ सिद्धान्त हैं, जो अनुभव द्वारा निर्णात हुए हैं। उन सब पर विचार 
करना यहाँ सम्भव नहीं; वेसा करना विषय को सीमा का अ्रतिक्रमण होगा | 
संत्र और समा दोनों सुसंस्कृत समाज के मुख्य लक्षण हैं। किंयहुना समाज 
स्वयं एक अग्र संब्र, श्रेष्ठ संत्र है। उसकी सदस्यता जन्म से मृत्यु तक रहती 
है। मनुष्यों के पारस्परिक व्यवह्र केबल शक्ति के श्राधघार पर न चर्ले प्रत्युत 
विवेक ओर विचार-विनिमय के आधार पर चलें, इसीलिए समाज का जन्म 
हुआ | एक-दूसरे की बात सुनना, सहिष्णुता प्रदर्शित करना, समझबूक से 
काम लेना, समाज के मूल में यही प्रवृत्ति है। यही उसका स्थायी भाव है। 
यदि ऐसा न हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी मुजाओं के बल पर किसी भी व्यक्ति 
से जो चाहे छीन ले ओर उसी के बल पर उस वम्तु को अपने पास बनाए रखे । 
यह जंगल का कानून है। इसके लागू हो जाने से “समाज? नाम की संस्था 
नाम-शेष हो जायगी । समाज का अभिप्राय है सर्व सम्मत निर्यत्रण तथा उन 
नियंत्रणों को निष्ठा पूर्वक मानने की पग्रत्ति। समाज का यह नियंत्रण वस्तु 
स्थिति में जितनी मान्यता प्राप्त करेगा उतना ही वह बलशाली होगा। समाज- 
नियंत्रण में प्रथेक को अपना अनुभव सुनाने का अवसर मिलना चाहिए | 
अपनी राय जाहिर करने का योग्य अवसर मिले | इसका अ्रर्थ यह हुआ कि 
प्रत्येक निणंय विचार-विनिमय के द्वारा ही होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को 
यह प्रतीत होना चाहिए कि वह निशुय की प्रक्रिया में पूरा द्वाथ बदा रहा है। 
जहाँ यह सम्भव होता है वहीं वास्तविक प्रजातंत्र निवास करता दे। इसी दृष्टि 
से समाज से भिन्‍न संत्रों का विचार किया जाय) संघ चाहे स्वतः सिद्ध ही 
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हो, चाहे वैधानिक, जो भी निर्णय किया जाय वह प्रत्येक सभासद्‌ को स्वीकृत होना 
चाहिए | झ्रतः सभासदों को विचार-विनिमय का पूरा-पूरा अवसर मिले | इस दृष्टि 
से भाषण-स्वातंत्य एवं संत्र-स्तरातंभ्य की मोलिक सत्ता है। नागरिकता का वे 
प्राण हैं। उनके बगेर नागरिकता मृतबत्‌ है। संघ-विषयक्र व्यवहार आधुनिक 
काल में राज्य-व्यवस्था तथा अन्य विभागों में बढ़ रहा है। उसको उचित 
रीति से चलाने के लिए संघ-तंत्र ओर सभा-तंत्र का ज्ञान आवश्यक है | 
विचार-विनिमय में व्यवस्था रहे ऐसा प्रत्येक को प्रतीत होता है। पर प्रत्येक 
व्यक्ति नियमों के. अनुसार आचरण करता हो, सो बात नहीं। कुछ लोग 
श्रज्ञान के कारण श्रोर कुछ लोग उजड्डुता के कारण विपरीत आचरण करते 
हैं | विचार-विनिमय अथवा सभा, निरणय लेने के माध्यम हैं, निर्णय टालने 
के नहीं | वाद बढ़ाने का काये इस माध्यम का नहीं है, उसका उद्देश्य तो वाद- 
विवाद में से तरंव बोध प्राप्त करके सत्य-निर्शंय पर पहुँचना है। शज्नुता, द्वेंष, 
मन-मुठाव बढ़ाने के लिए उसका जन्म नहीं होता और न ही उसे जन्म 
देने बालों का वेंसा खयाल होता है। सब यही उम्मीद रखते हैं कि सहयोग 
गौर समन्वय के द्वारा सब एक मत होंगे तथा उसमें से सबके लिए 
हितकर निरणंयों का निर्माण होगा। निर्णय का आधार बहुमत है पर 
अल्पमत वालो पर जुल्म ढाने का साधन बह बन जाय, इस रीति से सभा-तंत्र 
का उपयोग करना श्रतुचित है। बहुमत द्वारा निर्णय होने पर भी बह सभा 
का सामुदायिक निशय है ऐसी भावना एवं नेतिक उत्तरदायित्व प्रत्येक समासद्‌ 
में उत्पन्न हो सके, इस रीति से सभा-काय होना चाहिए; इतने प्रमाण में बहुमत 
का निर्णय किया जाय | सहिष्णुता, सौजन्य, परमत-विषयक्र ग्रादर, यथा 
सम्भव समन्वय द्वारा निशय पर पहुँचने की इच्छा इत्यादिक भाव न हों तो 
सभा-तंग्रें एक जुल्म ढाने का साधन बन जायगा। उस अवस्था में उसके प्रति- 
कार के लिए रुकावट पैदा करना, देरी लगाना, आदि बातें अपरिद्यय हो जाती 
हैं। स्वये निर्माण किये हुए. संघ में सभासदों को उपरिलिखित बातें करने के 
लिए बाधित होना पड़े यह संघ का दुर्भाग्य है । 
संस्था में सब लोग मले ही समान ही तो भी अधिकार-प्राप्ति के कारण 
उनमें भी दित-सम्बन्ध निर्माण होते हैं। अधिकार की ओर सभी का आकषणु 
रहता दे और आकर्षण उसका धर्म है। पर उसके साथ आसक्ति भी उसका 
एक लक्षण है। जिसको वह प्राप्त हो जाता है वह उससे आसक्ति स्थापित 
करने का प्रयत्न करता दे और उस दृष्टि से संघ-तंत्र ओर समा-तठंत्र को काम 
में लाया करता है। एक खास समय के वाद पुनर्निवांचन हो तो जो लोग 
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अधिकार से वंचित रहते है उन्हें अधिकार प्राप्त करन का अवसर तो प्राप्त 
होता है। इस हृष्ठि से एक निश्चित समय के बाद कार्य-सामिति के पुनर्निवोचिन 
की व्यवस्था प्रत्येक संस्था में रहनी चाहिए। बेंधानिक संख्याश्रों में भी यह 
व्यवस्था रहनी चाहिए ओर वह सामान्यतया रहती भी है। जिन विधान-सभाश्रो! 

बहुमत होने पर भी अधिकार को प्रामि नहीं, वहां सभा-तंत्र का उपयोग 
केवल रुकावट पैदा करने में क्रिया जाय यह अपरिहाय है। अधिकार बहुमत 
को स्वत प्राप्त हे, उससे इन्कार करना सभा अथवा विचार-विनिमय 
की विडम्बना-मात्र है। वहाँ समा का शस्त्र रूप में प्रयोग किया जाना वंछुनीय 
और आवश्यक है। उप्त परिस्थिति में लिग्रे गए निणंयों की नेतिक प्रतिष्ठा 
नहीं होती, क्योंकि वे बहमत के विरुद्ध होते है। बहमत की परवाह से करते 
हुए उन्हें अमल में लाया जाता हैं। सभा के निशय की समभासद लोग मे 
हूं नेतिक भावना यदि उनमें उद्न्न करनी दे ती उन्हें इतना तो अवश्य प्रतीत 
होना चादिए कि बह उनका अयना है, उनके अपने मत के अ्रनुसार है। बाद 
विवाद में भाग लेने के बाद यदि कोई निशय बहुमत से स्वीक्षत हो जाय तो 
वह खत्ता नहीं, पर केबल बाद-विवाद हो और निशव बहुमत के विरुद्ध ग्मल 

लाया जाय, तो यह बात सभा के तत्व और सभा की कह्मगा के लिए 
ग्रसंगत हे। सभा विचार-विनिमय के उज्याव बहुमत द्वास हॉल बाल निशुय 
को अन्तिम निशुय मानने के सिद्धान्त का नाम दे। इस सिद्धान्त को ध्यान में 
रखकर यह ग्रंथ लिखा गया है श्रोर जहाँ यह सिद्धान्त माना जाता है, वहीं सभा 
के नियमों ओर सभा के संचालन को वास्तविक सम्मान का स्थानप्राप्त दोतो 
है, वहीं सभासदों पर निशय को स्वीकार करने की नेंतिक जिम्मेदारी है | 


भ .. १६०3 
बम्बई-नगरपालिका के महत्त्वपूर्ण नियम 


काम-काज के प्रत्येक व की पहली सभा में नगरपालिका अपने समासदों 
में से एक को अगले वष की पहली सभा तक के लिए अ्रव्यक्ष (००67) 
चुनेगी। इस बीच किन्हीं कारणों से अध्यक्ष का स्थान रिक्त हो जाय तो अब 
शिष्ट अ्बधि के लिए नगरपालिका यथाशीघ्र सभासदों में से एक को चुन लेगी 
(धारा ३७) | धारा ३६ के अनुसार समा-विपयक्र और संचालन-विषयक नियम 
बनाने का नगरपालिका को अधिकार है। विद्यमान नियमों में से महत्व के 
नियम नीचे दिये जा रहे हैं 
... (१) बम्बई श्यू८८ के कानून के अनुसार बम्बई-नगरपालिका की सभाश्रों 
का काम होना चाहिए। क्‍ 

(२) प्रतिमास एक साधारण सभा होगी ओर माच मांस की साधारण सभा 
उस महीने की २० तारीख से पहले हो जाय । आराम चुनाव के अनन्तर 
आप्रेल महीने की पहली बेठक उस महीने की किसो सुविधाजनक वारीख को 
होगी; सभा का समय, स्थान, कमिश्नर जिस दिन निश्चित करें, उस दिन यदि 
सभा न हो, तो अ्रगली सभा की तारीख कमिश्नर निश्चित करेगा | 

इसके अतिरिक्त प्रत्तेक सभा का दिन, समय श्रौर स्थान . मेयर निश्चित 
कश्गा, उसकी मृत्यु हो जाय, वह त्याग-पत्र दे दे या किसी अन्य कारण से 
उसकी जगह खाली हो जाय अथवा अधिकार-दहीन ही जाय तो उपयु क्त बातें 
स्थायी समिति का सभापति निश्चित करे । 

(३) मेयर अथवा उपयु कत परिस्थिति में सभापति, उचित प्रतीत होने पर 
विशेष सभा बुलायगा | यदि सोलह सभासद्‌ अथवा स्थायी समिति के चार 
सदस्य इस्तान्षर सहित लिखित माँग करें तो उस हालत में सभा अ्रवश्य बुलानी 
होगी | 

(४) प्रतेक सभा प्रकट रूप से काम करगी झौर जनता उसमे उपस्थित रह 
सकेगी । सभा के सामने विद्यमान किसी विपय पर चर्चा अथवा जोंच प्रकट रूप 
से ने हो, इस आाशस का प्रस्ताव अध्यक्ष स्वयं पेश करे या अन्य को सभासद्‌ 
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पेश करे | और उपस्थित सभासदों के बहुमत द्वारा वह स्वीकृत हो जाय तो सभा 
का काम प्रकट रूप से नहीं होगा । अध्यक्ष को इस बात का अधिकार होगा कि 
सभा की कारवाई में विध्त पेंदा करने वाले किसी भी व्यक्ति की सभा से बाहर 
कर दे | द हु 

(५) स्थगित सभा को छोड़कर अन्य सभाओं के लिए. सात दिनों का नोटिस 
देना उचित है। जिस सभा को बुलाने की माँग स्थायी सनिति के कम-से-कम 
चार सभासदों ने की हों, उसका नोटिस कम-सें-कम तीन दिन पूर्व दिया जाय। 
इस- पार्थित सभा में बजट पर विचार नहीं किया जा सकेगा। स्थगित सभा का 
नोटिस इस बात को ध्यान रखकर कि, वह सभा कितने दिनों के लिए स्थगित 
हुई है, सुविधाजनक्र रीति से दी जाय । 

सभा के नोटिस में सभा का समय, स्थल एवं काय-क्रम का उल्लेख हो । 
नोटिस स्थानीय समाचार-पत्रों में तथा (स्थगित एवं प्रा्थित सभाओं को छोड़) 
“बम्बई गजट' में खुले तौर पर प्रकाशित किया जाना चाहिए | । 

(६) सभा चालू हो; उसमें यदि अध्यक्ष की जानकारी में यह लाया जाय 
कि उपस्थिति अध्यक्ष को मिलकर पच्चीस से भी कम हैं तो अ्रध्यक्ष को सभा 
स्थगित करनी होगी | स्थगित करते समय यह भी निश्चित करके घोषित करना 
होगा कि सभा फिर किस दिन, कब और कहाँ होगी | यह समय तथा स्थांन 
उसकी सुविधा के अनुकूल हो | जो काम होने से रह गया है बह स्थगित सभा 
वाले दिन किया जायगा श्रथवा पुनः सभा स्थगित हो जाय, तो जिस दिन वह 
फिर होगी उस दिन किया जायगा | उस अवस्था में चाहे पच्चीस का कोरम 
उपस्थित हो या न हो | 

(७) प्रत्येक सभा मेयर की अध्यक्षता में होगी । उसकी जगह खाली हो 
अथवा सभा के समय वह अनुपस्थित हो तो उपस्थित सभासद्‌ जिसे चुनें उसकी 
भ्रव्यक्षता में होगी | | 

(८) नगरपालिका ने किसी सभासद्‌ को किसी कमेटी का सभापति चुना हो 
आर मेयर उस कमेटी का सदस्य दो तो जिस समय वह उपस्थित रहेगा उस 
समय कमेटी का काम उसकी अध्यक्षता में होगा; अन्यथा प्रस्येक कमेटी को 
अपना सभापति चुनना चाहिए, । ४ 

(६) नगरपालिका का कमिश्नर निम्न लिखित क्रम से कार्य-क्रम तैयार करें--- 
द पिछली साधारण सभा की कारबाई की (अथवा बीच में कोई विशेष 
सभा हुई हो तो उस सभा की भी) स्वीकृति । 

२, नगरपालिका द्वारा किया जाने वाला चुनाव | 
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३, प्रश्नोत्तर । 

४, अर्जी | 

पर, स्थायी कमेटी तथा विशेष कम्ेटियों के प्रस्ताव । 

६, स्कूल-कमेटी की ओर से महत्वपूर्ण पत्र-व्यवहार । 

- ७, कमिश्नर द्वारा रखे हुए पत्र ओर काम-काज | 

८, सरकार अथवा अन्यों की ओर से आए हुए पत्र । 
कमेटियों की रिपोट । 

« १०, प्रस्तावों के नोटिस | 
5» (१०) सभा के काय-क्रम में सम्यूणतया अ्विद्यमान कोई बात अथवा अन्य 
कुछ विषय सभासद्‌ को सभा के सामने लाने हों तो सभा के दिन से कम-से-कम 
तीन दिन पूर्व नगरपालिका के सेक्रेटरी को इसकी सचना दें देनी चाहिए । ऐसा 
नोटिस आया हो तो सेक्रेटरी को चाहिए कि वह उसे किसी-न-किसी स्थानीय 
समाचार-पत्र में सभा वाले दिन से एक दिन पहले तक प्रकाशित कर दे | 

(११) प्रस्ताव में कोई भाग अप्रतिष्ठाकारक हो अथवा आक्तेपजनक हो 
तो मेयर उसे निकाल दें | उचित प्रतीत होने पर वह सारा प्रस्ताव ही. रद कर 
सकता है । यदिं प्रत्यक्ष सभा के सामने ही कोई आक्तेपजनक प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया गया हो तो उपस्थित सभासदों की सम्मति से अध्यक्ष कार्य-क्रम में से 
उक्त भाग को निकाल सकता है। 

(१२) शीघ्र विचारणीय प्रश्नों पर विचार करने के लिए बुलाई गई प्रार्थित _ 
सभा को छोड़कर अ्रथवा बजट पर जिस समय विचार हो रहा हो, उस समय को 
छोड़कर नोटिस द्वारा प्रकाशित कार्य-क्रम और गत विषयों के अतिरिक्त अन्य कोई 
भी विपय सभा के सामने नहीं लाया जा सकता | इस प्रकाशित नोटिस में कमिश्नर 
ने अथवा स्थायी समिति ने समाविष्ट किया हो तो वह विषय सभा के सामने 
विचारार्थ लाया जायगा | अन्य अवस्थाओं में ऐसा कोई भी विषय सभा के 
सामने चर्चा के लिए नहीं लाया जा सकेगा जिसका न तो नोटिस में उल्लेख है 
झौर न जो नियम संख्या १० के अनुसार प्रकाशित किया गया है। ऐसे विषय 
के सम्बन्ध में प्रस्ताव भी नहीं पेश किया जा सकेगा | कमिश्नर अथवा स्थायी 
समिति द्वारा आवश्यक मानकर लाए गए विषय का जो प्रष्ठपोषण नहीं 
करता , ऐसा कोई भी प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकेगा | यदि उपस्थित सभासदों 
में से तीन चौथाई सभासदों ने, जिनकी संख्या १४ से न्‍्यून न हो, सम्मति 
प्रदान की हो तो प्रस्तुत आवश्यक विषय सभा के सामने पेश किया जायगा । 

(१३) ग्रावश्यक बिषय पर विचार करने के लिए बुलाई गई प्रार्थित समा 
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में अथवा बजट पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई सभा में, ऐसा कोई भी विपय 
न तो लाया जा सकेगा ओर न उसके सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पेश किया जा 
सकेगा, जिसका सम्बन्ध न आवश्यक विषय से हो और ने बजद से | बजट पर 
विचार करने के लिए बुलाई गई सभा में, स्थायी समिति द्वारा सुझाई गई कर- 
व्यवस्था में अथवा उसके द्वारा निधारित व्यय की योजना में परिबतन करने 
वाला कोई भी प्रस्ताव, यदि वह नियम संख्या ५ के अनुसार प्रकाशित किये गए 
नोटिस में अथवा नियम संख्या १० के अनुसार प्रकाशित होने वाले अनुपूरक 
विशापन में समाविष्ठ न हों तो, पेश नहीं किया जा सकता | बजट पर की जाने 
वाली चाचा स्थगित सभा में हो रही हो तो यह प्रस्ताव, यदि नियम संख्या 
में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप न हो तो, उस सभा में पेश नहीं क्रिया जा 
सकता | 
- (१४) उपस्थित समासदों के बहुमत से समग्र-समथ पर सभा स्थगित की 
जा सकेगी | परन्तु स्थगित सभा में उन्हीं विपयों पर चर्चा होगी जो कार्यक्रम में 
ओर जिन पर विचार करके किसी निशुय पर नहीं पहुँचा गया | अन्य विषय 
अथवा अस्ताव सभा के सामने नहीं लाये जा सकेंगे | यदि स्थगित सभा बजट 
पर विचार करने वाली हो तो बजट में परिवर्तन सुझाने वाला प्रस्ताव, पिछुली 
सभा का अवशिष्ट विषय न होने पर भी, उस सभा के सामने लाया जा सकेगा | 
किव्तु-- 
2, इस प्रस्ताव का नोटिस पिछली सभा मे दिया हुआ ही | 
-२, स्थगितीकरण कम-से-कम तीन दिनों का होना चाहिए। 
... है; कम-से-कम सभा के एक दिन पहले इस प्रस्ताव का विज्ञापन किसी 
किसी स्थानीय समाचार-पत्र में सेक्रेटरी को प्रकाशित करवाना चाहिए । ( प्रस्ताव 
के:झाने पर-सेकेटरी को विज्ञापन देना ही पड़ेगा) । पु 
(१४-अर) मेयर निम्न परिस्थितियों भें सभा को स्थगित 'कर सकेशा-+ 
१, विद्यमान अथवा भूतपूव समासद्‌ की मृत्यु हो जाने पर | 
२ भूतपूब मेयर की मृत्यु हो जाने पर । 
- ३ स्थायी समिति, स्कूल-समिति अ्रथवा इंप्रवरमेट-समिति के भूतपूर्व अध्यक्त 
की मृत्यु हो जाने पर | 
४, राज-परिवार में से किसी की अ्रथवा राज-प्रतिनिधि की मृत्यु पर | 
- इनसे भिन्‍न व्यक्तियों को मृत्यु हो जाने पर स्थगितीकरण का प्रस्ताव नहीं 
लाया जा सक्रेगा | १४ मिनटों के लिए सभा का काम बन्द रखने का प्रस्ताव 
लाया जा सकता है। उसके स्वीकृत हो जाने पर सभा १५ मिनट के लिए बंद 
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कर दी जायगी और उसके बाद सभा का काम शुरू हो जायगा । 

(१७) सभा का काम अंग्रेजी! में होगा | जो सभासद्‌ अंग्रेजी में नहीं बोल 
सकता उसके लिए यह स्वतन्त्रता हे कि बह गुजराती, मराटी, हिंदी अथवा उदू 
मे स कैसी भाषा मे बोले । 

(१६) उपस्थित समासदों के नाम प्रस्तुत करके सभा की कारवाई सभा की 
समाप्ति के पश्चात्‌ उचित रीति से तैयार की जायगी। सेक्रेटरी उसे रजिस्टर 
में लिख लेगा | उस पर अगली सभा में अध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा | उस रजिस्टर 
को नगरपालिका के सभासद्‌ कार्यालय के समय देख सकेंगे | सभासदों के अति- 
रिक्त यदि अन्य कोई देखना चाहेगा तो फीस देनी पड़ेगी । 

१७) पिछली, सभा की कारबाइ प ने के बाद स्वीकृत. संमक्री जायसी 
उपस्थित समासदों की बहुर्सख्या की प्राथना पर उसे सबके सामने पढ़कर सुनाया 
जायगा | क्‍ 

(१८) उपस्थित समासद्‌ यदि कारबाई की किन्‍्हीं त्रुटियों को प्रकाश में 
लाय तो सभा की सम्मति से अध्यक्ष जो संशोधन सुझायगा वे कारंबाई में ठीक 
क्र दी ज्ञायेंगी | कक का 

(१६) स्थायी समिति के प्रस्ताव उसके सभापति को प्रस्तुत करने : चाहिएँ । 
बेहद ने पेश करें या बह अनुपस्थित हो तो स्थायी-समिति का कोई संदस्य प्रस्तुत 
कर. बह भी न करें तो कोई भी समासद प्रस्तुत कर सकता है. क्‍ 

(२०) पाठशाला को समिति के पत्रों से सम्बन्धित सारे प्रस्ताव भी उसके 
समापति को प्रस्तुत करने: चाहिएँ | वह न करे तो उस. समिते का कोई और 
सदस्य-प्रस्तुत कर | वह भी ने करें तो कोई भी सभासद्‌ प्रस्तुत कर सकता है. 

(२१) जिस प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया गया है, उसे नोटिस देने बालो 
प्रस्तुत कर या उसका अनुमोदक । नोटिस देने बाले से, जिसे...लिखित .रूप में 
१श करने का अधिकार दिया हो, वह भी प्रस्तुत कर सकता है | यदि वहं न॑ 
करे तो वह प्रस्ताव समाप्त समझा जायगा | ( लिखित अधिकार-पत्र, प्रस्ताव 
पेश करने से सम्बन्धित हो तो अध्यक्ष के पास देना चाहिए) । 

(२२) उपस्थित समासद्‌ बहुमत द्वारा कायक्रम के किसी .विषय को पहले 
लेने की प्राथना करें तो उसे पहले स्थान मिलेगा तब उसी पर विचार भी 'पहले 
होगा | इसके लिए प्राथनात्मक प्रस्ताव सभा के सामने तमी लाया जा सकेगा: 
जब कि उसके सम्बन्ध में एक दिन पहले सेक्रेटरी की नोटिस दें दिया गया हो, 
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अन्यथा नहीं | इस प्रकार का नोटिस आया हो तो सेक्रेटरी को चाहिए कि वह 
सब सभासदों को इसकी सूचना दे । क्‍ 
कार्यक्रम के किसी भी विषय पर पहले विचार करने को मांग करने वाले प्राथना- 
पत्र में यह स्पष्ट कर दिया जाय कि किस दिन यह मॉग की जायगी। उस दिन 
यदि माँग न की गई, ओर उस विषय को प्राथमिकता दिलाने की इच्छा हो तो 
फिर दूसरा प्रार्थना-पत्र भेजना चाहिए | उसमें भी दिन का निर्देश किया जाय | 
(२३) यदि दो अथवा अधिक बातें एक ही विषय से सम्बन्धित हों। ओर 
कार्यक्रम में उनका अलग-अलग उल्लेख किया हुआ हो, तो उपस्थित सभासदों 
की बहुसंख्या की सम्मति से उन सबको एकत्र करके, एक ही समय अध्यक्ष 
विचाराथ्थ सभा के सामने रख सकता है। इसी प्रकार, एक ही दिन दो समाएँ 
बुलाई गई हो और दोनों के एक-जेंसे ही विषय हों तो उपस्थित सभासकदों के 
बहुमत से अध्यक्ष यह निश्चित कर सकता है कि उन सब विषयों को एकत्र 
करके एक ही सभा में उन पर विचार किया जाय । 
(२४) अध्यक्ष को यदि ऐसा अनुभव हो कि कोई प्रस्ताव या संशोधन 
आपत्तिजनक है ओर उसके अपने मृत रूप में पेश किये जाने से सभा में गड़ 
बड़ी मच जायगी तथा असुविधा पँंदा हो जायगी, तो उसे वह दो या श्रपिक 


इस प्रकार प्रस्ताव अथवा संशोधन का अ्रध्यक्ष विभाजन किया हो तो पहले 
प्रस्ताव अथवा संशोधन को छोड़, सभा के सामने आने वाले उसके अन्य किसी 
भी माग को प्रथक्‌ रूप से पेंग करने या उसका अनुमोदन करने की तथ तक 
जरूरत नहीं, जब तक क्रि श्रध्यक्ष न कहे | प्रत्येक भाग पर स्वतंत्र रूप से ग्रध्यक्ष 
को मत लेने चाहिएँ । 
(२५) उपस्थित प्रश्न पर मत देने बाले सभासदों के बहमते के बिन 
लिखित भाषणों को नहीं पढ़ा जा सकता | 
(२६) सभासद्‌ , भाषण खड़े होकर तथा अध्यक्ष को सम्बोधित करके कर | 
प्यकज्ष की आशानुसार सभासद्‌ को तत्काल नीचे ब्रेठ जाना चाहिए | 
(२७) प्रस्ताव पेश करने वाले को बीस मिनट से अधिक बोलने देना 
अध्यक्ष की इच्छा पर निर्मर रहेगा । संशोधन लाने तथा चर्चा में माग लेने 
वाले सभासद्‌ को दस मिनट से अधिक बोलने देना भी श्रध्यक्ष की इच्छा पर 
निभर करता है । 
द (२८) बजट के विषयों को छोड़कर अन्य किसी भी भाषण के खत्म होने पर 
समभासद्‌ बगेर किसी बहस के प्रश्न पर मत लेने! विपयक प्रस्ताव को पेश कर 
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सकता है। अ्रनुमोदन मिलने पर यदि श्रध्यक्ष समझे कि इस प्रस्ताव द्वारा सभा 
के नियमों का दुरुपयोग नहीं होता अथवा अल्पसंख्यर्कां के साथ अ्रन्याय नहीं 
होता, तो इस प्रस्ताव पर तत्काल मत ले लिए जायेँंगे। प्रस्ताव के स्त्रीकृत हो 
जाने पर प्रस्तावक् को उत्तर देने का अधिकार है। यह उत्तर वाला भाषण दस 
मिनट में खत्म हो जाय | उत्तर के बाद जिस प्रस्ताव या संशोधन पर बहस हो 
रही थी उस पर तत्काल मत ले लिया जायगा | 

(२६) चर्चा (बहस) में सभासद्‌ एक ही बार बोल सकता है । प्रस्तावक 
अथवा अनुमोदक को उत्तर देने का अधिकार है। जो सभासद्‌ बोल चुका है, 
उसके भाषण का स्पष्टीकरण करने के लिए यदि कोई दूसरा समासद्‌ बोल रहा 
हो और वह अवसर प्रदान करे तो उक्त सभासद्‌ तत्काल खड़ा होकर स्पष्टीकरण 
कर सकता है; पर बोलने वाले ने अवसर न दिया तो उसका भाषण समाप्त 
होने पर बह स्पष्टीकरण कर सकता है । 

(३०) संचालन-विषयक अथवा अन्य प्रकार का कोई आक्ञेप सभा में उठे 
तो अध्यक्ष बिना किसी वाद-विवाद के तत्काल उसका निर्णय कर दे । अ्रध्यक्ष 
के निर्णय के विरुद्ध नगरपालिका की अ्रगली सभा में विचार करने के लिए माँग 
की जा सकती है | उसके लिए इस आशय का प्रस्ताव पेश करना चाहिए कि 
“जो निशय दिया गया है वह गूलत दे! तथा नियम संख्या १० के अनुसार 
इस प्रस्ताव के बारे भें नोटिस दिया जाय । 

(३१) किसी सभासद्‌ के बारे में कोई आज्ञेप उठाया गया हो तो. अध्यक्ष 
उक्त आत्लेप का निणय होने तक सभासद्‌ को अपना भाषण बंद करने के लिए 
कहे | उसके कहते ही वक्ता नीचे बैठ जाय। अध्यक्ष चाहे तो उक्त सभासद्‌ 
को श्राक्षेप के सम्बन्ध में बोलने की आज्ञा दे सकता है। 

(३२) १, अध्यक्ष को सभा में अनुशासन ओर व्यवस्था रखने का अधिकार 
है। अनुशासन के विरुद्ध व्यवहार करने वाले सभासद्‌ को वह बाहर जाने की 
आजा देगा । अध्यक्ष के इस प्रकार आज्ञा देने पर सभासद्‌ सभा से बाहर चला 
जाय तथा उस दिन की सभा में माग न ले | एक पक्ष में यदि किसी सभासद्‌ 
को दो बार वाहर जाने की थ्राज्ञा हुई हो तो अध्यक्ष उस समासद्‌ को एक पक्ष 
से थोड़े समय के लिए सभा में भाग न लेने की आज्ञा दे सकता है। 

उक्त सभासद्‌ यदि सनन्‍्तोषजनक रीति से कज्षमा-याचना करे तो अध्यक्ष 
उसकी अनुपस्थिति के दंड की अवशिष्ट अवधि क्षमा कर सकता है| इस दंड- 
षिधि में समासद्‌ नगरपालिका की सभा को छोड़कर अन्य किसी मी कमेटी में 
काम कर सकता है | ;.."य 


र्‌ । | ॥ ह 5 ६ [* श्‌ ग्रे 


२, सभा में दंगा हो जाय तो तीन दिन तक के लिए अध्यक्ष सभा को 
स्थगित कर सकता है। द 

(३३) पेश किया जाने वाला प्रस्ताव अंग्रेजी भाषा में सुवाच्य अछूरों भे 
लिखा अथबा छुपा होना चाहिए | प्रस्तावक उसे पढ़े ग्रोर आ्रावश्यक प्रतीत 
हो तो उस पर भाषण दे। उसके बाद उसे अध्यक्ष की देना चाहिए। उक्त 
प्रस्ताव का अनुमोदन होने पर यह समझा जायगा कि वह चना के लिए सभा 
के सामने आ गया है | अ्नुमोदक को यदि कुछ बोलना हो तो वह उसी समय 
बोल सकते है। उसकी इच्छा हो तो वह अपने भाषण को अन्य सभा के लिए 
रक्षित रख सकता है| 

(३४) प्रस्ताव के पेश और अनुमोदित होने पर कोई भी सभासद उस पर 
संशोधन पेश कर सकता है। संशोधन के लिए अनुमोदन झावश्यक दे। 
उसके अभाव में वह व्यर्थ हो जायगा | एक ही समय अनेक संशोधग सभा नें 
सामने आरा सकते है। ह 

(३५) प्रस्ताव अथवा संशोधन को सभा-ग्रदद की ग्रमुमति के बिना वापिस 
नहीं लिया जा सकता | यह अनुमति निबिरोध होनी चाहिए । (सदि एक भी 
व्यक्त उसके विरोध में आ्रावाज उठाए तो गनुमति नहीं मिलेगी |) द 

(३६) प्रस्ताव पर बोलने के बाद संशोधन पर बोलने का भी सभासद को 
अधिकार है| परन्तु वह भाषण संशोधन के विषय तक ही सीमित रहे | 

(३७) संशोधन जिस क्रम से पेश किये गए हूं उसके उह्टे क्रम से मूल 
प्रश्न के विरुद्ध उन पर मत लिया जायगा। अ्रथांत्‌ मुल प्रस्ताव पर तथा आसीर 
के संशोधन पर एक दूसरे के विरुद्ध मत लिये जाये । इनमे जो स्वीकृत हो 
जायगा उसके विरुद्ध पहले वाले संशोधन पर मत लिये जायेंगे | यह मत अहया 
का क्रम रहेगा | 

(१८) चचा के स्थगित अथवा सभा के स्थगित करने-सम्बन्धी प्रस्ताव के 
ग्राने पर, उसके सम्बन्ध में पक्त तथा विपक्ष के कारणों पर प्रकाश डालने 
लिए, सभासदों को जितना समय देना अ्रध्यक्ष उचित समझे उतना समय उन्हें 

सके पश्चात्‌ तत्काल उस पर मत ले | 

(३८-अ्र) नियम संख्या ३८ के नीचे आने वाला प्रस्ताव गीणु स्वरुप 
का हो। उसके ऊपर समय की सीमा ओर संबिधान की सीमा कमिश्नर अ्रशवा 
कमेटी की रिपोट आने तक निश्चित की जा सकती है । इससे भिन्न अन्य 
सीमाओं का समावेश किया गया हो तो नियम संख्या ३२ के अनुसार बह 
प्रध्ताव न होकर नियम संख्या ३४ के अनुसार उसे विवादास्पद प्रश्न पर 
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संशोधन समझा जायगा । 

(३६) जब तक सभासद्‌ का भाषण जारी रहे, विवाद का अ्रथवा सभा के 
स्थगित करने-सम्बन्धी प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता | द 

(४०) सभा में एक बार विवाद-स्थगित अथवा सभा-स्थगन-सम्बंन्धी 
प्रस्ताव लाने के बाद फिर क्रितनी देर बाद वह प्रस्ताव लाया जा सकता है 
इसका निश्चय अध्यक्ष अपने विवेक द्वारा करें| श्रौर जब तक उतना काले 
व्यतीत न हो जाय तब तक इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं लाया जा संकता। 

(४१) सभासद्‌ का भाषण चालू रहते समय भी यदि अध्यक्ष को उचित 
प्रतीत हो तो बहुमत से वह सभा को स्थगित कर सकता है | 

(४१-अ्र) बोलने वाले सभासद्‌ का भाषण समाप्त हो जाने पर कोई भीः 
सभासद्‌ यह प्रस्ताव पेश कर सकता है कि अगले विषय पर विचार किया जाय | 
इस प्रस्ताव का अनुमोदन हो जाने पर उस पर चचा न होने देकर मत-ग्रहण 
क्रिया जाना चाहिए ओर उसके स्वीकृत हो जाने पर चालू विषय ( चर्चाधीन 
विषय--( (20९५४४07 प्रात तां$०प5४०07 ) निक्राल दिया गया ऐसा 
माना जायगा | 

(४२) स्थायी कमेटी अथवा कमिश्नर द्वारा पेश किग्रे गए. प्राथमिकता पाने 
वाले विषय-सम्बन्धी प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के प्रश्न के अतिरिक्त अन्य सब 
प्रश्नों का निर्णय उपस्थित मतदाता समासदों के बहुमत से किया जायगा | 
समान मत पड़ने पर श्रध्यक्ष को दूसरा अथवा अतिरिक्त मत देने का अ्रधिकार 
है। प्रश्न पर मत लेते समय पत्ष में कौन ओर विपक्ष में को यह दो बार 
पूछा जायगा एवं मत लिए जायेंगे | मत हाथ ऊपर करके दिये जायेँ। 

( किन्‍्हीं मामलों में विशेष अनुपात में बहुमत न रहे तो निणशय वैधानिक 
नहीं होता | उदाहरणाथथ, म्युनिसिपल कार्मो से भिन्‍न खर्च कटने के लिए. कम- 
से-कम ५४ सभासदों की स्वीकृति मिलनी चाहिए | स्पेशल कमेटी को अधिकार 


के लिए || बहुमत होना आवश्यक है । ) 

(४३) जिन विषयों से समासदों का आर्थिक सम्बन्ध; कानून की धारा 
संख्या १६ में आए वन के अनुसार हो अथवा जिस विषय के सम्बन्ध में 
व्यवसाय की दृष्टि से पत्रकारों की ओर से अथवा अन्य किसी की ओर से उसका 
सम्बन्ध प्रतीत हो तो, उस विषय की चचा में बह भाग नहीं ले सकता अथवा 
उस पर मत नहीं दे सकता । 

. (४४) अध्यक्ष के प्रस्ताव की स्वीकृति घोषित दोने पर यदि कम-से-कम 
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चार सभासदों ने तत्काल मत-विभाजन की माँग न की तो रिपोर्ट में बह प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ लिख लिया जायगा | ओर इसे पक्ष और विपक्ष में आये मर्तों की 
संख्या के निर्देश के बगैर भी प्रस्ताव के स्वीकृत होने का ठोस प्रमाण माग्ण 
जायगा | 
(४५) मत लेते समय अध्यक्ष उपस्थित समासदों को दो समूहों में विभक्त 
होने के लिए कहेगा | मत की माँग होते ही सभा-गणह के दो छोरों पर हमेशा 
रखी जाने वाली टेबलों में से प्रत्येक टेबल पर एक-एक सभासदों की सूची 
सेक्रेटरी को रखनी चाहिए। अध्यक्ष द्वारा नियुक्त मत-गणकों के सामने सभासदों 
को अपने नाम के आगे हस्ताक्षर करने चाहिएँ | टेबल पर पक्ष में “विपक्ष 
में' लिखी हुई चिट लंगानी चाहिए । द 
उपरोक्त रीति से हुआ मतदान नामों सहित रिपोट में लिख लिया जायगा | 
मत न देने वाले सभासदों के नाम भी लिख लिए जायेंगे । समान मत श्राने 
पर अ्रध्यक्ष को श्रपना श्रधिक मत देना चाहिए । 
(४६) निर्णीत विषयों के सम्बन्ध में निणंय की तिथि से लेकर तीन महीने 
तक किसी कार प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता | 
प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में बम्बई नगरपालिका के नियम 
(१) धारा संख्या ३६ के अधीन बनाए गए नियम के अनुसार नगरपालिका 
के काम-काज के बारे में कमिश्नर से प्रश्न पूछे जा सकते है और वह उनके 
उत्तर देगा | 
(ञ्र) सात दिन पूत्र सेक्रेटरी नोटिस दे और नोटिस में प्रश्न का स्पष्ट रूप 
से उल्लेख हो | 
(ब) १, मत-प्रदशन करने के लिए कहने वाला, तात्विक अ्रभिप्राय (श्रसली 
राय) पूछने वाला, कानून-विषयक अथवा किसी ग्रहीत परिस्थिति को ध्यान 
में रखकर किया गया प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। 
२ न्यायालय में प्रविष्ट मामले से सम्बन्धित प्रश्न नहीं पूछा जा सकता | 
क्‍ ३२. उनके अधिकारी अथवा सावजनिक रिश्ते से असम्बन्धित प्रश्न 
म्युनिसिपल अधिकारी ओर नोकरों के सम्बन्ध में नहीं पूछा जा सकता । 
४, किसी व्यक्ति अ्रथवा जाति के विरुद्ध आरोप करने वाला प्रत्यक्ष 
. अथवा परोक्षु रूप से बदनामी करने वाला प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। 
(२) संख्या ह में बताई गईं मयांदा का अ्रतिक्रमण करने बाला प्रश्न 
नगराध्यक्ष श्रस्वीकृत कर देगा । 
(३) प्रश्न मयोदा में है अथवा महीं, इस सम्बन्ध में सन्देश उत्पस्त ही 
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जाने पर नगराध्यक्ष निर्णय करेगा और उसका निर्णय अन्तिम माना जायगा | 
(४) नगरपालिका के दित के लिए विधातक प्रतीत होने वाले प्रश्न का 
कमिश्नर उत्तर नहीं दंगा | इसका व्यक्तिगत विश्वास प्राप्त करने पर भी वह 
ऐसी जानकारी के सम्भन्ध मे पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं देगा | द 
/ , केवल साधारण सभा के पहले दिन ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं । 
टिस में यद्द स्पष्ट किया जाना चाहिए कि प्रश्न किस सभा में पूछे 
जायेंगे । 
३. कोई भी सभासद्‌ एक सभा में तीन से अधिक प्रश्न नहीं पूछु सकता । 
४, जो प्रश्न उचित नोटिस द्वारा आये हों ओर नगरशध्यक्ष ने अ्रस्वीकृत 
कर दिए हों, आने के क्रम से उनकी सच्री सेक्रेटरी तैयार करेंगा। वह सूची 
प्रश्कतां के नाम सहित सभासदों में फिराई जायगी | 
५, निर्धारित सभा के दिन कोई चुनाव का मामला हो तो उसके हो 
चुकने पर, प्रश्नों के लिए अ्रध्यक्ष सूबीगत क्रमानुसार सभासदों को बुलायगा | 
बुलाने पर उक्त सभासद्‌ को अपनी जगह खड़े होकर सूचीगत-क्रमा- 
नुसार प्रश्न पूछने चाहिएँ | 
७, यदि प्रश्नकर्ता ग्रनुपस्थित हो और उसने किसी को अधिकार-पत्र 
दिया हो, वह श्रधिकार-पत्र सेक्रेटरी तक पहुँच गया हो तो जिसे यह अधिकार 
मिला हो उसे अध्यक्ष प्रश्नों की अनुमति देगा। बुलाने पर प्रश्नकता ने प्रश्न 
नहीं पूछा, अथवा अधिकार-पत्र द्वारा भी किसी ने नहीं पूछा तो वह समाप्त 
- हो गया, ऐसा माना जायगा | क्‍ 
निम्न प्रकार के प्रश्नों को नगराध्यक्ष अस्वीकृत करेगा:-- 
(८) १. एक प्रश्न की चर्चा होने के बाद अथवा एक-अआ्रध विषय के 
सम्बन्ध में उत्तर देने के बाद तीन महीने तक उसी से सम्बन्धित श्न। 
२. कमेटी के सुपुद मामलों का प्रश्न, यदि कमेटी की रिपोण आई 
होतो। 
३. निष्कारण लम्बा प्रश्न ! 
४, विचारक, व्यंजना, अ्रनुमान अ्रथवा तानेबाजी शब्दावली से 
युक्त प्रश्न । | 
ब्रदनामी करने वाले, अपमान-कारक अथवा अन्य, किसी दृष्टि से 


श्राक्षरजनक प्रश्न | 
इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया हो तो उपस्थित सभासदों की स्वीकृति 


श्श्प सभा- शास्त्र 


से रिपोट में से आल्लेषजनक बस्थ को निकाल देने का अ्रध्यक्ष को 
अधिकार है । 

६. थारा संख्या १६ में बताए असुसार वह प्रश्न जिसने प्रश्नकती बे 
स्वाथ जुड़े हों । 

७, वह प्रश्न, जिपतये वाशित वस्तु की सत्यता का उत्तरदाथित्त प्रश्न- 
कत्ता न ले । 

८, वह प्रश्न, जिसका उत्तर नगरपालिका अथवा कमेटी की छुपी हुई 
रिपोथ में ही आ गया हो | 

६, निय्रम संख्या ४ के अनुसार निर्मित सूची के अ्रन्तग्गंत प्रश्नों का 
उत्तर लिखित रूप में दिया जायगा । 

१०, प्रश्नोत्तरों पर बहस नहीं होगी | 

११, उत्तर दिये जाने के बाद ऐसा उपग्रश्न पूछा जा सकता है, जो 
उत्तर के कारण उत्मन्न हो अथवा जिससे उत्तर के विषय का स्पष्टी- 
करण होता हो | परन्तु उप प्रश्न यदि नियम संख्या ८ मे वर्शित स्वरूप 
का द्वो तो नगराध्यक्ष अ्रस्वीकृत कर देगा। उपप्रश्न का उत्तर मौखिक 
दिया जा सकता हैं। 

१२, कमिश्नर यह कह सकता है कि उप प्रश्न का उत्तर सोटिस के' 
बगेंर नहीं दिया जा सकता। उस अ्रबस्था भें उक्त उपप्रश्ग को प्रश्न 
मानकर उचित नोटिस देकर अगली साधारण सभा 7 पूछा जा सकता है । 

१३, कमिश्नर को यदि यह प्रतीत हो कि उप प्रश्न का उत्तर देना 
नगरपालिका के हित के लिए विध्रातक है, तो बह उप प्रश्न का उत्तर नहीं 
देगा | उप प्रश्न द्वारा पूछी गई जानकारी यदि विश्वास लेकर प्राप्त हुई 
हो तो उसे बह नहीं बतायगा | 

१४, जिस प्रश्न का उत्तर लिखित अ्रथवरा मौखिक रूप में पूरी तरह 
दिया जा चुका हो उसे फिर नहीं पूछा जा सकता | 

१५, साधारण-सभा के पहले दिन प्रष्टव्य प्रश्नों का उत्तर, यदि 
कमिश्नर कहे कि तैयार नहीं है और अगली किसी भी स्थगित सभा के 
दिन प्रश्ककर्ता उपस्थित हो तो वह उक्त प्रश्न का उत्तर दे सकता है। 

१६, प्रश्नोत्तर के लिए सिफ्र आधा घंटा दिया जायगा, बह भी 

 चुनाव-वित्यक्र मामले के खत्म होने के बाद तथा अन्य किसी काम-काज 
के शुरू होने से पहले | इस समय ऐसे जो प्रश्न बच रहूँगे वे अगली स्थगित 
सभा में पूछे जा सकते हैं| 


_अम्बई-नगरपालिका के महत्त्वपूर्ण नियम २५६ 


. १७, सेमेगरी सभा की रिपीट में पश्नोत्तरों को लिख रखेगा । 
बम्बई-नगरपालिका की स्थायी कमेटी के काम-क्राज-पम्बन्धी नियमः-- 

(१) सकेगरी प्रत्केक सभासद्‌ के पास कार्यक्रम भेजेगा | कोई विषय तत्काल 
विचारणीय हो और उसके लिए समासदों की स्वीकृति हो तो कार्यक्रम में न 
होने पर भी उसे ले लिया जायगा। इसे छोड़कर उन्हीं मामलों पर विचार 
होगा जो कार्यक्रम के श्रन्तमत हों । द गे 

(२) पिछली सभा की रिपोट सभासदों में फिराई जायगी तथा उसे स्वीकृत 
समझा जायगा | जब तक बहुसंख्यक्त सभासदों की माँग न हो उसे पढ़ा नहीं 
जायगा। 

(३) रिपोट में कोई गलती हो और उसे सभापति की नजर में लाया जाय 
तो बह उसमे उचित संशोधन कर देगा श्र उसके बाद उस पर उसके हस्ता- 
सुर होंगे | 

.. (४) ऐसा कोई मामला कायक्रम में हो, जिसके बारे में तीन दिन का नोटिस 
न हो, उस पर चर्चा होने से पहले यदि दो सभासद्‌ लिखित अथवा 'मोखिक 
रूप में प्राथना करें तो उसे अगली सभा पर डाल दिया जाबुगा | 

(५) प्रत्येक प्रस्ताव एवं रंशोघन पेश किये जाने चाहिएँ तथा उन्हें अनु- 
मीदन प्राप्त होना चाहिए । 

(६) ऐसा प्रस्ताव एवं संशोधन, जिसमे किसी गड़बड़ी की संभावना हो, 
उपद्रव से बचने के लिए बिभक्त करने का अधिकार सभापति को है| 

(७) कानून-विपय्क एवं सभा-संचालन-विपयक प्रश्नों का निणुय समापति 
की शीघ्र करना चाहिए | 

(८) सभा के सामने प्रस्ताव आने पर कोई भी समासद्‌ उस पर संशोधन 
पेश कर सकता है। एक संशोधन का निर्णय होने से पूत् दूसरा संशोधन नहीं 
लाया जा सकता। बिबाद को स्थगित करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है | 
संशोधन के स्वीकृत हो जाने पर उसी को मूल प्रस्ताव समझकर पेश किया 
जायगा, एवं उस पर संशोधन पेश किये जा सकते है। 

(६) विवाद को अ्रथवा सभा के प्रस्ताव को तत्काल प्राथमिकता दी 
जायगी | 

(१०) हाथ ऊपर करके मतदान करना चाहिए प्रश्न के पक्ष में तथा विपक्ष 
में इस प्रकार दो बार मतदान होगा । 

(११) प्रस्ताव लाने की इच्छा वाले सभासद्‌ को सभा वाले दिन, जब _ 
प्रस्ताव पेश करना हो, उस से दो दिन पहले नोटिस देना चाहिए । 


२६० क्‍ सभा-शास्त्र 


(१२) नियम संख्या ५ को छोड़कर शेष नियम उपसभितियों पर भी 
लागू दे । 

(१३) उपसमितियों को चाहिए कि उन्हें जो प्रश्श संति गए हो उनके बारे 
में रियोट तैयार करके निणय के लिए स्थायी समिति के पास भेज | 

(१४) उपसमिति का कोई भी समासद्‌ , उप्समिति की रिपोट से असहमत 
होने की अवस्था में, अपनी मिन्‍न मत-पत्रिक्रा स्थायी समिति के सामने उपस्थित 
कर सकता है। 


